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श्लोक ` 


नौमि श्री माधवानंदं सच्चिदानद विग्रहम्‌ । 
यस्येक्षण प्रसादेन dius हं भत्रसागरम्‌॥१॥ 
अर्थ:--सब्चिदानन्दस्वरूप श्री माधवानंद को नमस्कार 


- करता हूं जिनकी कृपा दृष्टि के प्रसाद से मं संसाररूपी समुद्र 
` angst! 


अस्य श्री गुरुगीतार्तांत्र माला मंत्रस्य सदाशिव 
ऋषिः | नाना विधानि छन्दांसि | श्रीगरु देवता । मम 
चतुर्विध पुरुषाथं सिद्ध्धर्थं श्रीगुरु प्रीत्यर्थ जप विनियोगः | 


gpp— 3^5 इस श्री गरुगीता माला मंत्र के सदाशिव 

ऋषि हैं, नाना प्रकार के Wa हैं, श्री गुरु देवता हैं| मरे चार 
` प्रकार के पुरुषार्थ की सिद्धि के लिये श्री गुरु को प्रीति के लिये 

'जपने में व्रिमियोग हैः। | 
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NIIT ऊचुः-हे सूत सवे JUNT सर्व माहात्म्याविदांवर । 


गुरु माहात्म्यं विशषण श्रोतुकामा हि वयं सदा ॥१॥ 


९ 
$ अयेः-ऋषियों ने कहा;--सब माहात्म्य जाननेवालें में 
अष्ठ, सब पुराणा के जाननवाले हे सूत | हम विशेष करके 
गुरु माहात्य के सुनने की सदा इच्छा करते हैं | 
आचायेवान्ह पुरुषा वेदेत्यादि श्रतिजेगौ । 
Tnm प्रयत्न गुरुमाहात्म्यं qw प्रभो ॥२॥ 
i] zi —HÍd इस परकार कहती है कि आचार्यवान्‌ पुरुष 
हा. परमात्मा को जानता है इसलिये हे प्रभो | सर्व प्रयत्न से 
गुरु क माहात्म्य को कहो । 
त्यन्युखातु यथा श्रुत्वा तथा सम्यगुपास्पह । 
य बचन तषा शत्रा qut ब्रबीदिदम्‌ Ia 
न म “आपके मुख से हम जिस प्रकार सुनेंगे उसी 
उपासना करेंगे | इस प्रकार उनके 
र x वचन सुन 
जी AAR कहा । | dil 
Wi esed TŠ भवाजिरच लोकानां हितकारकेः । 
` वरच तया घन्याः पवित्राः कुलभूषणाः 
CES AQUA 
ना कपि vus vei. हित करने को आपने अच्छा 
तहो, पवित्र हो, कुल के भूषण हो। 


j ET. CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ' 


> 
. 
. 
° 
o . . 
— nate 
~ oy <` . 
£ m 


- 
rn^ 


ë Pb P v... s... 


a. dap ee 


[ हे. 
यंषां चब शुरु साक्षात्‌ देवत परमं शुभस्‌ ! 
तेषां गुरुकथा लोक वल्लभा भूयतां सदा ॥४॥ _ 


:— जिनकां गुरु साक्षात्‌ परम शुभ देवत है, उनको 
लोक मे men कंथा सदां प्रिय हो ! 


ते धन्याश्च कृताथाश्च सफलं देह धारणम्‌ | 
उद्धृतं च कुलं तेस्तु ये शुरं WE ॥६॥ 
अथेः--जो गुरुकी उपासना करते हैं वे धन्य हैं और कृता 


हैं, उन्होंने देह धारण करने को सार्थक किया है और कुल का 


उद्वार किया है | 


यस्य देवे पराभान्ियंथा दव तथा गुरे । 
तस्येते कथिता ह्थाः प्रकाशंते महात्मनः ॥७॥ C 


. अरथेः-जिनकी परमात्मा देव में पराभक्ति है और जिस 
प्रकार परमात्मा में भक्ति हे उसी प्रकार गुरु में भी है, उन महा- 
तमार्था को कहे इये अर्थ प्रकाशित होते हैं | 


कलाश शिखर रम्यं भाक साधन हेतवे । 
प्रणम्य पावती भक्त्या शकर परि पृच्छति ॥८॥ 


अरथः-कैलाश के रमणीक शिखर पर भक्तिं के साधन के 
लिये पार्वती शंकर को भक्ति-पूर्वक प्रणाम करके पूछती। हैं | 


š 
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em | > w * ० ७ 
पावेत्युवांच:-3% नमो देव देवेश परात्परः जगद्शुरो | 


सदाशिव महादेव शुरुदीच्ां प्रदेहि मे'॥२॥ 

O Ii- ने कहाः-- हे देव ! देवों के ईश्वर ! 
पर से पर ! जगत्‌ के गुरो ! सदाशिव | महादव ! आप सुरे 
giar दीजिये ! DU | 

केन मार्गेण भो;स्वामिन देही ब्रह्ममयो भवेत्‌ । 
T कुरु मं देव नमामि चरणं तव ॥१०॥ 

. अथ--हे जगत्‌ के स्वामी | कौन से मार्ग से जीव ब्रहम: 
मय होजाता है! हे देव ! कृपा करके वह मार्ग qnd कहो, मैं 
आपके चरणों को नमस्कार करती z] d. 


n Q 
O APNI: रूपासि देवि ed स्वद्भकत्यर् चदास्यहम्‌ । 


सशाझापकारकः प्ररनो न केनापि कृतःपुरा ॥ ११॥ 


ç ~ ~ 
is अथे-श्री ईश्वर ने कहा:-हे देवी ! तू मेरा ही रूप है, 
` पेरी भक्ति के कारण मैं कहता हं । लोकों 
š SN 


का का उपकार करने- 
वाला प्ररंन HN किसी ने भी न किया। | 


q शब्दस्त्वंधकारोस्ति रु शब्दस्त्रिरोधक: । | 


Xo dA Se BY र ITT Refrdma 
a (कार घराधत्वादगुररित्यमिधीयने ॥ SU 


दूर जी “नकार रूप है; रु शब्द अंधकार को 
x CR | अंधकार का बिरोधी होने से गृह è 
काता है।. > | 8 एसा कह- 


ru REI "y 
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यदंप्रिकमल Zr न्द्र ताप निंवारकम्‌ | 
तारक भव सिधाश्च श्रीशुरुप्रणमाम्यहस 1023 
अथः-जिनक दोनों चरण कमल इन्डरूपी ताप को निवा- 
रण करनेवाले हैं ओर संसाररूपी समुद्र से पार करनेवाले 
É; उन श्री गुरु को में प्रणाम करता हूं | 

खोकापकारकः प्रश्‍ना न कना5पि FT: पुरा । 

दुलभासपुलोकषु तच्छुणुष्व यथा तथा ॥१५॥ 

अ्थः-लाका का उपकार करने वाला प्रश्‍न पहिले किसी 
ने नहीं क्रिया | जो तीनों लोकों में दुलेभ है, उसको जैसा है 
बैसा सुन ! 

किचेदगुरुं विना नान्यत्सत्य सत्यं वरानने । 

मंत्र यंत्रादि (errat स्मृतिरुच्चाटनादिकम ॥१५ 

अथः-हे सुन्दर मुखवालौ | गुरु के सिवाय अन्य कुछ 


नहीं है, यह सत्य है, सत्य हे । मंत्र, यंत्रादिक बिद्या, स्मृति 
उच्चाटन आदिक | 


शेव शकत्यागमादी।नि संति बहुमतानिच । 

अपश्रशंत्समस्तानां जीवानां भ्रांत rum ॥१३॥ 

अथे;-शैव, शाक्त्य, आगम आदि बहुत से मत Ya 
wir चित्तवाले सब जीवों को श्रम में डालने वाले हैं । 
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[ ६] 
बेदशाल्रपुराणानि कृत्वा वे गुरुकाम्यया । 


स्वयं लोके गुरुः साचाज्जायते चेव तत्ववित्‌ ॥१७॥ 


अथेः-वेद, ser, पुराण गुरुकी कामना से ही किये हैं । 


तत्व का जाननेवाला लोकमें स्वये साक्षात्‌ गुरु ही हो जाता है: 


यञ्गो दनं तपस्तीर्थ व्रत धर्मपरं च यत्‌ | 
गुरु तत्वप्रावज्ञाय मूदास्तऊन्यपरा जनाः ॥१८॥ 


झथे:-मूढ़ लोग शुरु तत्वको न जानकर यज्ञ, दान, तप, 
तीथे, प्रत और अन्य धर्मों के परायण होते हैं। 


गुरुबुध्यात्मनो नान्यत्सत्यं सत्यं qu | 
स्वलाभाथे प्रयत्नेन कतेष्य च मनीषिभिः ॥१६॥ 


अथेः--हे सुन्द्र मुखबाली | आत्मा से अन्य गुरु को 


` जाननेवाला नहीं है | आत्मा के लाभ के लिये बुद्विमांनों को 
`. प्रयत्नं करना चाहिये | 


Rama सर्घपां देहिनां ज्ञानसंभवः 
उदयः स्वमकाशन गुरुशब्देन कथ्यते ||? oli 


अथः-सव देहधारियों में गूढ़ बिद्या से ही ज्ञानका संभव 
| सप्रकाश से उदय होना गुरु शब्द से कहा. जाता है । 
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दही ब्रह्म भवेद्यस्मात्तत्कृपाथ वंदाम्यहम्‌ | ` 
सवपापविपुक्तात्मा श्रीगुरोःपादसेवनात्‌ ॥२१॥ 


spp: ferent कपा से देही ( जीव ) बह्म द्दोजाता हे। 


उसके अर्थ को में कहता हूं. सव पापों से मुक्त हुआ आत्मा श्री 


गुरुके चरणों के सेवन करन से | 
सवे तीथावगाहस्य प्राप्नोति फल नर! । 
गुरोःपादोदक पत्वा जलं STR घारयेत्‌ ॥२२॥ 
TELAN ; 
अथेः--मनुष्य सब तीर्थो के स्नान का फल प्राप्त करता 
है | गुरुके चरणोदक को पीकर जलको शिर पर धारण करे । : 
शोषणं पापपंकस्य दीपन ज्ञानतेजसां | 
MENZA सम्यक्‌ ससाराखणेवतारकमर ॥२३॥ 


९ - ~ 
अथेः-गुरुका चरणोदक पापरूपी कौचड़ का सुखानवाला, ` 


ज्ञानरूपी तेज का प्रकाश करनेवाला और सम्यक्‌ प्रकार से 
संसाररूपी समुद्र से पार करनेवाला है । 


अज्ञानातिहर चव जन्मक्रमंनिवारणम। 


ज्ञान विज्ञान सिध्यथे गुरोःपादोदकं पिवत ॥२४॥ . ˆ 


अथेः-अज्ञानरूपी दुःख के हरन वाले, जन्म-कम के 
निबारण करनेवाल गुरुके चरणोदक को ज्ञान-विज्ञानकी सिद्धि 
के लिये पिये । 


M 
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गुराःपादो दकं diat गुरोरुच्छिष्भोजनम i 
quqd: सदा ध्यानं गुरुस्तोत्रं सदा जपेत्‌ ॥२५॥ 

' अर्थः-गुरुके चरणोदक को पीकर, ग्रुका बचा हुआ 
भोजन करे | युरुःमूति का' सदा ध्यान करे, गरु स्तोत्र को 
सदा जपे | | : 

काशचेत्रनिषासो सो जान्हवी चरणोदकम्‌ | 

ग (वश्वेश्वरः साचात्तारकं ब्रह्म निश्चितम्‌ ॥ २६॥ | 

अथेः--बह काशोद्चेन्न का निवास हे, गंगाजी का चरणोदक 
है। गुरु निश्चित विश्वेश्वर साक्षात्‌ तारण करनेवाला ब्रह्म है ।. 

शिरः पार्दांकितं इत्वा गया सावक्षया वटः । 

तोयराज प्रयागो सो गुरुमूर्त नमोस्तुते ॥२७॥ 

अथ;-वह ही गया हे, अच्तयवट हे, बह ही तीर्थराज 


o. DOW हे, शिरको चरणों से अंकित करके हे गुरुमूर्ते ! आपको 
`: ; र "f नमस्कार है l : E 


गुरु सूति स्मरेक्षित्यं miu सदा जपत । . 


) EM SUT मडुर्वीत गुरोरन्यं न भावयेत्‌ ॥२८॥ 


BE. 
अथ$-गुर मूति का नित्य स्मरण करे, गरु का नाम सदा 


नप | गरु की आज्ञा का पालन करे 
गुरु की च करे, गुरु के सिबाय wr 
s ss गे बाय Wr की 
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 गुरुवक्त्रेस्थित ब्रह्म प्राप्यते तत्मसादतः : 

गरमूर्तेः सदा ध्यानं यथा स्वोरेणीयोषिता NEI 

अथेः-नत्रह्म गुरु के मुख में स्थित है, गुरु के प्रसादस प्राप्त 
होता हे | जिस प्रकार व्यभिचारिणी sQ उपपति का ध्यान 
करती है उसी प्रंकार गुरुमूर्ति का सदा ध्यान करे | 

निजाश्रमं स्वजातिंच स्वकीर्ति पुष्टिवद्धेनीम्‌ । 

बिना सबेमपि त्याज्यं qued न भावयेत्‌॥३०॥ 

अथः-_अपना आश्रम, अपनी जाति, और पुष्टि को बढ़ाने 
बाली अपनी कीर्ति के सिव्राय सब्र ही त्याज्य हे । गुरु के सिवाय 
अन्य की भावना न R | 

अनन्यश्चितयता मां सुलभं परमंपदम | 

तस्मात्सचंप्रयत्नेन गुरोराराधनंङुर्‌ ॥३१॥ 

अथे!-मेरा अनन्य चिंतवन करने से परमपद सुलभ होता . 
है। इसलिये सव प्रयत्न से गुरु की आराधना कर। ! 

गरुवक्त्रस्थिताविद्या गरुभक्त्या च लभ्यते! 

त्रेलाक्ये स्थुन वक्कारा दवाद्या सुरपन्नगाः ॥३२॥ 

अथ$--गुरु. के मुख में स्थित विद्या गुरु की भक्ति से प्राप्त 
होती है । तीनों लोकों में ( गुरु के सिधाय ) देबादि असुर और 
पन्नग कोई वक्ता नहीं हुआ हे । 
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गुकारत्वधकारास्त रुकारस्तेज उच्यते । 
अज्ञानग्रासक ब्रह्म गुरुरेव न संशयः ॥३३॥ 

e i | CU 
अथः-युकार अंधकार है, रुकार तेज कहलाता हे । अज्ञान 


का प्रास करनेवाला ब्रह्म गुरु ही है । इस में संशय नहीं है । 


युकारः प्रथम्रोवणो मायादि गुणभासकः | 
रुकारा ट्रितीया ब्रह्म मायाश्चांतिविमोचकः ।।३४॥ 


e 
अथः-गुकार प्रथम वर्ण माया आदि गुण का भास कराने: 


Tr है । दूसरा ब्रह्म रुकार ओर माया की भ्रांति का नाश 
करनेवाला है | m as 


एवं गुरुपदं XB देवानामपि दुलभम्‌ । 
हा हा हू हू TUS गंधर्वाचेथ पूञ्यते ॥३५॥ | 
S NM ALA ` ` ` - | 
00 AN-N qus भ्रष्ठ पद देवताओं को भी दुलेभ हें | हा 
` 5 & ई गण ( एक प्रकार के गंधव ) और dusi से पूजन किये 
जाते हैं । ' | 
Ww तेषांच सर्वेषां नास्त तत्व गुरोःपरम्‌ । है 
आसन शयन बच्चे वाहनं भूषणादिक ॥३६॥ 
. 7 S 
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साधकेन प्रदातव्यं qu: संतोष कारणम्‌ । 

गुरोराराधनं कार्यं जीवत्वं च निवेदयेत्‌ ॥३७॥ 

अरथः--उन सब में गुरु से परम तत्व नहीं है, आसन, 
शय्या, वस्त्र, वाहन, भूषणादिक गरु के सन्तोष निमित्त साधक को 
देने चाहिये ओर गरुका आराधन करना चाहिये, जीवत्व को 


, भी अपण कर देना चाहिय | 


RANT मनसा वाचा TTG IS | 

दोघदड नमस्कृत्य नलंज्जा गुरुसांजिधा । २८ 

अथंः--सच्च्‌ भाव से, कमं से, मनसे ओर वाणी से गुरुको 
आराधना करे । लज्जा रहित गुरुके समीप लम्बे दंडके समान 
नमस्कार करे | 

शरीरमथसपापि सदशुरुभ्या निवद्यत्‌-। 

कामाचटभस्म निष्टांत दुगेथमलमूत्रकम्‌ ।।२६॥ 

AÀ- में कीड़ा, बिट भस्म होनेवाले दुर्गंध मल ओर 


मूत्र वाले शरीर को, धनको और ऐश्वये को सदगुरु को अर्पण | 


कर देवे । 
श्लष्मरक्गत्वचामांसं quu वरानन । 
संसार हृक्षमारूहाः पतन्ति नरकाणेव ॥४०॥ 
अर्थः--हे सुन्दर मुखवाली ! कफ, Ng, खाल, मांसवाले 
शरीररूपी संसार SW पर चढ़े इये नरकरूपी समद्रम गिरते € | 
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भी g BASE: यस्याँ दिशि AUTA | 
तस्ये दिशे नभस्कुयांत भक्त्या प्रतिदिनं (33 tg १॥ 


i e ` rN x ` ~ 
अयेः-हं [प्रये ! श्री गुरु के दोना चरण जिस दिशा में 
।बराअत हं, उस दिशा में प्रतिदिन भक्ति -से नमस्कार करे। 


भुरुपादप्रसादन ज्ञानश्चुत्पञ्चते स्वयम्‌ | 
यनाद्वतापद्‌ चिश्‍व तस्म श्रीगुरवे AR: ॥४२॥ 


अथः- गुरुके चरणों के प्रसाद से ज्ञान eri उत्पन्न होता 


है । जिसने इस विश्व को धारण कर रक्खा हे, डस श्री गुरुको 
नमस्कार | 


गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः । 
TART पर ब्रह्म तस्मे भी गुरवे नमः ॥४३॥ 


अय:-गुरू अहा है, गुद विष्णु है, गुरुदेव ही महेश्वर है । | 


“गुरु हो परंब्रद्म हे । उस श्री गुरु को नमस्कार है । 


अज्ञान तामरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया । | 
चजुरुन्भरीलितं येन तस्मे श्री TAAR : gg : 


अये-जिसने ज्ञानरूपी अजन की सलाई से अज्ञानरूप 


SPAN स अधी हुई आंखों को खोल E x 
नमस्कारहै। . : [च दिया है, उस श्रीगुरु को 


` 
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RAT मंडलाकारं व्याप्त यन RRJ । 
तत्पदं दशितं येन qud भी गुरवेनमः ।४५॥। 


श्रथैः-जिसने अखंड मंडलाकार चराचर को व्याप्त कर 


GA है, उस पद को जिसने दिखला दिया है। उश श्रीगरु 
को नमस्कार है । 


सवश्चुताशिरोरन्तबिराज्ितपदाम्बुजम्‌ | 
चदान्ताम्बुजक्षूर्योया तस्पे श्री रुरवे नमः ॥४६॥ 


अथ्‌ः-सब श्रुतियों शिरोत्न से शोभायमान चरणकमल 
वासे, वेदान्त कमल के सूपेरूप उस श्रीगुरु को नमस्कार है | 


यस्यस्परणुमात्रण ज्ञानमृत्पयत स्वयम्‌ । 
सदव सव सभ्पात रतप श्रागुरव नमः NYO 


अथः-जिस के स्मरण मात्र से ज्ञान स्वयं उत्पन्न होता है | 
सदा ही सव सम्पत्ति.रूप उस श्री गुरु को नमस्कार Š । 


घतन्य शाश्वत शांत व्यामातीत्त निरंजनम। 
बिन्दुनादकलातातं qe भी गुरवेनमः ॥४८॥ 


अयेः-चैतन्य, शाश्वत, शांत, आकाश से पर माया रहित 
बिन्दुनाद आर कला से अतीत उस श्री गुरु को नमस्कार है । 
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स्थावरं जंगमं चेवमयर चरमेव च । 
e, ° e < ; 
येन व्याप्त जगत्सव तस्मे श्री गुरव नमः ॥४2॥। 


. 
* = 
— ea -一 一 < 四 er ma 人 a a M M a d alde 


अर्थः-जिसने स्थावर जंगम, चर अचर सब जगत्‌ व्याप्त | 


कर-रक्खा हैं, उस श्रीगुरु को नमस्कार दै | 


ज्ञानशाक्किसमारूढं तत्वमालाविभूषितम्‌ | 
झुक्तिष्ठक्तिम्रदातारं तस्मे श्री गुरवे नमः UM oll 


अर्थः-ज्ञान शक्ति पर आरूढ, तत्व माला से शोभित, भोग | 


ओर मोक्ष के देने वाले उस श्रीगुरु को नमस्कार हे | 


` अनेक जन्म संप्राप कमे बंध विदा हिने । 
स्वासङ्ञान प्रदानेन तस्मे श्री गुरवेनमः ॥५१॥ 


आथेः--अपने आत्मा के ज्ञान के प्रदान से अनेक जन्मो से 


प्रात हुए कर्मेरूप बंधन को जलाने वाले उस श्रीगुरु को | 


नमस्कार है । 


. + ` ‹ शोषणं भव सिंधोश्र दीपनं ज्ञान संपदाम्‌ । 
गुण पादादक सम्यक तस्मे थ्री गुरवेनमः ॥४५२॥ 


° 3 d S ~ 
| अथेः R का चरणोदक संसाररूपी wmx को ga 
बाला ओर ज्ञानरुपी' सम्पत्ति का प्रकाश करनेद्राला है, उस 
श्रीगुरुं को नमस्कार है | `. . ` | 
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[ १५ ] 
न गुरोरधिकं तत्वं न गुरोराधिक तपः । 
. गुरुज्ञानात्परंतत्वं तस्मे श्रीशुरवनमः ॥५३॥ 
e ` ES ' Ë 
अथे!--गुरु से आधिक तत्व नहीं है; न गुरु से अधिक तप 
हे। गुर के ज्ञान से परत्व का ज्ञान होता है, उस श्रीगुरु के 
लिए नमस्कार है। 
मन्नाथात्रजगन्नाथो मदगुरुाखेनगंदगुरः 
ममात्मा सवं भूतात्मा तस्मे श्रीगुरव नमः ॥५४॥ 
ञथेः-मेरा नाथ, तीनों जगत्‌ का नाथ है, मेरा गुरु तीनों 
जगत्‌ का गुरु है, मेरा आत्मा सब प्राणियों का आत्मा है, उसे 


 श्रांगुरु को नमस्कार है | 


ध्यानमूलं Sfi: पूजामूलंगुरोः पदम्‌ । 
मंत्रमूलं गुरोवाक्यं मोच्तमूलंगुरोःकृपा ॥५५॥ 
अथः-युर मूर्ति का ध्यान मुख्य ध्यान है, गुर चरण की 
पूजा मुख्य पूजा Š | ुरुका वाक्यं मूल मंत्र है, गुरु की कृपा मोच 
का कारण Š | 


गुरुराद्रनादिश्च शुरु) परम देवतम्‌ | 
गुरुमत्रसमानास्ति तस्प्र श्रीगुरव नमः ॥५६॥ 


अथेः-गुरु आदि है, गुर अनादि है, गुरु परम देव है, गुरु 
के समान ओर मंत्र नही है, उस श्रीं गुरु कों नमस्कार š! 
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सप्त सागर qued तीथेस्नानादिकेः फलस्‌ । 
गुरु पादोदकस्यापि सहस्रांशेन दुल्लेभम्‌ ॥॥५७॥ 


ग्रथः-सात सागर पयन्त' तीथ स्नांदिक का फल गुरुके 
चरणोदक के हजारवें अशक बरावर नहीं हे. इसलिये गुरु का | 
चरणोदक दुलभ Èl 
गुररेव जगत्सवे ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम्‌ । 
गुराः परतरं नास्ति तस्मात्सपूजयदगुरुप ॥५८॥ 
अथः - ब्रह्मा, विष्णु, ओर शिवका आत्मा गुरुहो सव जगत्‌ 
रूप हे, गुर से भ्रष्ट कोइ नहीं हे इसलिए भली प्रकार से गुरुका 
पूजन करे | 
ज्ञान बिज्ञान मुक्किश्व लभ्यते शुरु Wü: 
शुराः समततानान्यन्साध्याऽसा युरुमार्गिशा ॥५६॥ 
अथे -गुरु की भक्तिसे ज्ञान, विज्ञान और मोक्ष प्राप्त होता 
oc है इसलिये शुरु के समान अन्य कोई नहीं है, गुरु मार्गके झवल- 
बन करनेवाले को गुरुही साध्य है । 
यस्मात्परतर नास्ति नेति नेतीति वे श्रतिः 
मनसा वचसाचव सबंदाराधयेटगुरुप ॥६०॥ 


अथः-जिससे पर फोई नहीं हे, नेतिनेति इस प्रकार श्रृति । 
कहती है, मन से, वाणी से सदा गुरुको आराधना करे | 


» 
° 
“ना 
O amo ~ 一 一 一 -一 . >- > -> >. ON ERR SN य 


` 
—————————— 





CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


Dd ? i 


गुरोः कृपा प्रसादेन ब्ह्मानिष्णुमहश्वरा३ । 
सामर्थ्य तत्प्रसादेन केवलं गुरु सेवया ॥६१॥ 
गरर्थः-ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर गुरु की कृपा के प्रसाद से 


हुए हें | केवल गरुकों सेवा करने से आर गुरुक प्रसाद स उनका 
सामथ्ये WIE ESI È | ; 3 


देवकिन्नरगधवी! एत्यज्षाश्व चारणाः! —— 
मुनयोऽपि न जानान्त शुरुशुश्रषणा [ST ।।६२॥ 


अआ्रथे३-देवता, किन्नर, गंधव, पितृ, यक्ष, चारण ओर 


s e AA ew ~ 
मुनि भी गुरु शुश्रघा को विधि नहीं जानत । 


मदाहकारगर्वेण तपोविद्याबल्याधिकाः 1 

संसारकुहरावर्ते घटयेत्र यथा पुनः ॥६३॥ 

ai १-मद, अहंकार और गवे से तप, विद्या ओर बल के 
अधिक होन से घटियन्त्र के समान फिर संसार रूपी रट्टे में 
गिरता है। | 

न युक्ता देवाधव्रः पितरोयक्षांकन्नराः | 

ऋषयः सवसिद्धाश्च गुरुसवा TEJE: ॥६४॥ 

gri: देवता, गंधर्व, पितृ, यक्ष, किन्नर, ऋषि और सब 
सिद्ध गुरु सेवा से विमुख होने से मुक्त नहीं इये ह । 
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ध्यान शृणु महादांवे सवानन्द प्रदायकम | 
सव साख्यप्रद चव थाक्षियाकपम्दायकम ॥६५॥ 


. अप :--हे महादेवी ! सवे आनन्द के. देनेवाले, सव सुख 
' के देनेवाले, भुक्ति और मुक्ति के देनेवाले ध्यान को सुन | 


भीमत्पर ब्रह्मगरुं नमामि भ्रीमत्पर ब्रह्मगुरुभजाप्रि। | 
श्रीमत्पर semis वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुर्परामि॥६ दप 


अथ्‌ः-श्रीमान्‌ परंब्रह्म रूप गुरुको नमस्कार करता हूं, | 
श्रीमान्‌ qme रूप गुरु को में भजता É । श्रीमान्‌ परंत्रह्म रूप 
गुरु का कथन करता E, श्रीमान्‌ परंब्रह्म रूप गरुका स्मरण 
करता हूं । 

बूह्मानन्दं परम सुखद्‌ केवलं ज्ञानमू 
| E द्रातात गगनसदृश तरवमस्पादिलक्ष्यम | | 
20000 एकंनित्यविमलपचलंसवेदा साक्षिभूतं ` 
प भावातात त्रगुणराहत सड्रं तनमामि ॥६७॥ | 
अथः-त्रसानद स्वरूप, परमसुख के देनेवाले, केबल ज्ञान | 
CES इन्दर स पर; आकाश के समान, तत्तमसि आदि महावाक्य | 
क लक्ष्य, एक, नित्य, निमल अचल, सदासाच्षी स्वरूप, भाव | 


से अतीत, तीनों गुणों से रहित, उस सद्गुरु को नमस्कार. 
` करता हू । | 


| 
| 
| 
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 आनन्दमानन्दकर प्रसन्न ` ` 
ज्ञानस्वरूप निजबोधरूपम । 
योगीन्द्रमीड्यं भवरोग du 
श्रोमदगुरु नित्परमहं नमामि ॥६८॥ 
अरथेः-आनन्द स्वरूप, आनन्द करने वाले, प्रसन्न, ज्ञान- 
स्वरूप, निज बोध रूप, योगियों के राजा, पूज्य, संसार रूपी : 
रांग क वदय AAA गुरु का म नित्य नमस्कार करता हू । ° 
ZIJA क।णकमध्यसस्थ | EO 
सिंहासन संस्थितादिव्यमूर्तिस्‌ i 
“अल 
ध्यायदगुरु चणडकलाप्रकाशं 
सच्चित्मुखमिष्ठ फलप्रदानप ॥६६॥ 
अथे:-हृदय कमल के कोश के मध्य में स्थित, सिंहासन पर 
विराजमान, दिव्य मूत्त, सच्चित्‌ आनंद स्वरूप, इष्ट फल के 
देने वाले, सूर्थ कलाके समान प्रकाश वाले सद्गुरु का. 


ध्यान करे | 


नित्य शुद्धं निराभासं निराकारं निरंजनम्‌ । 


नित्यं वोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्म नमाम्यहम्‌ ७०॥ | 


अथेः-नित्य, शद्ध, आमास रहित, आकार रहित, माया 
रहित, नित्य बोध स्वरूप, चतन, आनंद रूप SENSN गुरु को 


3i नमस्कार करता हूं | 
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न गुरोरधिकं न गुरोराधक न ORIG न गुरोरपिकम्‌ | 
शिवशासनतःशिवशासनतःशिवशासनतःशितशासनतः।७१ 
. झर्थः-शिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं है, | 
रिव के उपदेश से गुरु से कोई भी अधिक नहीं हे, शिव 市 
उपदेश से गुरु से कोई भी आधिक नहीं हे, शिव के उपदेश से. 
` गुरु से कोई भी अधिक नहीं है । | 
इदमेव शिवं इदमे शिव इदमेव शिं इदमेव शिवम्‌ । 
ममशासनतो ममशासनतो मप्रशासनतो ममशासनतो॥७२॥ 
sn :-मेरे उपदेश से यह गुरु ही शिव हे, मेरे | 

उपदेश से यह गुरु ही शिव E, मरे उपदेश से यह 
गुरु ही शिब हैं, मेरे उपदेश से यह गुरु ही शिव हैं | 


| 

. "८ | 

2 | 
[ २ ] | 
| 

| 

| 
| 


एवं विधं गुरु ध्यात्वा ज्ञानधुत्पद्यते स्त्रयम्‌ । 
तदा गुरूपदशेन HEISE भावयेत्‌ ॥७३॥ 

Q A 
अथे:-इस प्रकार गुरु का ध्यान करने से ज्ञान स्वयं ही 


_ उत्पन्न होता है, इसलिए ऐसी भावना करे कि गुरु के उपदेश 
से म मुक्त हुआ हू । 


ea ~ o PP 
`< 


— - mto 





x  शुरुसंदशित्त मार्गे मनःशुद्धकृते यदा । 
x . झानत्यं SERIE! यत्किंचिददृष्टिगोचरम.॥७४॥ 


I TTT CI ..... sa... 
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TAN ~ - ` 
अथः-जब गुरु के दिखलाये हए मार्ग से मन शुद्ध कर 
लिया जाता है तब जो कुछ दृष्टि का विषय है, उस सब आनित्य 


<> 


को तोड़ डालता Š | 

S सवमानेत्यं च ज्ञान च मम चोच्यते । 

ज्ञान ज्ञेय समं कु्याल्ान्याउस्तिद्वितीयकः ।।७५॥ 

अथेः-सम्पूर्ण ज्ञेय (दृश्य ) अनित्य है, और ज्ञान मेरा 
कहलाता € | ज्ञान और ज्ञेय को तमान करले तो हेत नहीं . 
रहता । 

एवं श्रत्वा महादेवि गुरुनिन्दां करोतियः। | 

e . `. f ^ 
स यात नरक घोर यावच्चन्द्रदित्राकरा ॥७६॥ . 
अर्थः-इस प्रकार सुन कर जो गुरु की निंदा करता है वह 


“जब तक चन्द्र और सूर्य है तब तक घोर नरक में पड़ता है | 


यावत्कल्पांतको देहस्ताबद्देवि शुरु स्मरेत्‌ । | 
` s e च e" ` ली... “का 
गुरुलोपो न कतेव्यः स्वच्छन्दो याद्‌ भावयेत्‌ ॥७७... 
अथः-कल्पांत तक जब तक देह है तब तक गुरु का स्मरण : 
करे | यदि स्वच्छन्द होने की इच्छा होतो गुरु का लोप न करे। 
FERT. न वक्तव्ये MIRTA: कदाचन । 
गुरोरग्र न वक़व्यमसत्यं च कदाचन ॥७८॥ | 
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अथः-बुद्धिमान शिष्यां को कभी. अहकार स. बोलना न | 
चाहिये, गुरु के सामने कभी झूठ न बोलना चाहिये | | 

गुरु हुकृत्य त्वंकृत्य गुर निर्जित्य वादतः 
अरण्ये निजले देश सभवदब्रह्मराक्त पः ॥७६॥ 
अथेः-गुरु को अरे तरे करने से ओर गुरु को वाद विवाद | 
से जीतने से निजल बनमें ब्रह्मराक्षस होता है । | 

€N fN i Qa ~~ A 

| gi: qa सुरेवा शापितो यदि । | 
| काल मृत्युभयाद्वापि गुरू रक्षति सवदा ॥८०। | 
| अथः--मुनियों से, सपा से, अथवा देवताओं से शाप | 


| दिया गया हो, अथवा काल और मृत्यु के भयसे भी गरु | 
| रक्षा करता है । 


` अशक्ता हिसुराद्याश्च ANTT मुनयस्तथा | 
गुरुशापहता; चणा: क्षय यांति न सशयः ॥८१॥ 


. 
< l... aliam - v... ... 


z अयः-दवादेक साम्यं रहित š सुनि सामर्थ्य रहित हँ Í 

. :हेष्का शाप लगन से क्षय हो जाते हैं, इस Š संशय नहीं Š । x 
` _मत्रराजांमेद देवि गरुरित्यक्षरद्र्‍यम । | 

` झातवदान्तवाक्याना गुरुः साक्षात्पर पदम्‌ ॥८२॥ | 
अथेः--हे देवी | श्रुति ओर वेदान्त वाक्यों गुरु यह | 

दो अचर मंत्रराज है | गुरु साक्षात्‌ परंपद है । | 

| 
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गुकारंच गुणातीतं रुकारं रूपर्वाजतम.। 
गुणातातमरूपच योहिस्यात्पी गुरुःस्मृतः ॥८३॥ 


e ; ~ 5 - LUN 
अथः-युकारं गुणो से अतीत हे, रुकार रूप से रहित है, 


जो गुणों से अतीत और रूप रहित हे, वह गुरु कहलाता Š | 


भ्रतिस्मृतिमावेज्ञाय केवलं शुरुसेवकाः । 
ते वे संन्यासिनः मोक्का इतरे वेषधारिणः ॥८४॥ 

Q c ` CN DS : | ~ 
अथेः--श्रति स्मृते को न जान करं भी जो केवल गरु के 


सेवक हे, वेही सन्यासी कहलाते हें | अन्य वेषधारी हें । 


गुरोः कृपाप्रसादेन स्वात्मारामो हि लभ्यते । 
अनेन शुरु मार्गेण uai प्रवतत ॥८५॥ 


अर्थः--गुरु की कृपा के प्रसाद से अपने आत्मा को आ- 


नंद प्राप्त होता है । इस गुरु मार्ग से अतरज्ञान उदय होता Š | 


आब्रह्मस्तवपयेन्तं परमात्मस्वरूपिणम्‌। 
क्षे e . À e^ 
स्थावर जंगमं <q प्रणमामि जगन्मयम्‌ ॥८६॥ 


अथ:--ब्रह्मा स्तंत्र पयेन्त परमात्मा के स्वरूप हैं। _. 
जगन्मय स्थावर ओर जंगम को प्रणाम करता É | 


बदऽहसाच्चदानद भेदातीत जगदगुरुम | 
नित्यं पूर्ण निराकारं निगुणं स्वात्मसास्थितम्‌ ॥८७॥ 
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अथे:--सच्चिदानंद स्वरूप, भेद से अतीत, नित्य, qu. 
आकार रहित, गुण रहित, स्वात्मा में स्थित जगदगुरु को में 
बंदना करता हु | 

परात्परतरं ध्येयं नित्यमानंदकारकम | 

हृदयाकाशमध्यस्थं शुद्धर्फटकसन्निमम्‌ ॥८८॥ 


या Xue < 
अथः पर से अत्यंत पर, ध्येय रूप, नित्य, आनन्द करने . 


वाले, हृदय आकाश के मध्य में Raa, शुद्ध स्फाटिक के समान 
प्रभावाल | 
स्फटिकप्रातमारूपं हश्यते दपण यथा । 
तथातमान चिदाकारमानंदं सोहमित्युत ॥८६॥ 
Q 
(0 अथेः- जिस प्रकार स्फाटिकमणि प्रतिमारूप से दर्पण 
दिखाई देता है इस प्रकार आत्मा' चेतन आकार आनन्द 
<, वह ही में हूं । x | 
. अंगुष्ठमात्रपुरुष ध्यायते चिन्मयं हृदि । 
`. `चश्न स्फुराति भावोऽयं पश्य तस्कथयाम्यहम ॥६०॥ ` 


“44 2 


$e अथेः-चेतन स्वरूप अंगुष्ट मात्र पुरुष को ध्यान करने से 


जो भाव फुरता है, देख उसको में कहता हूं। 
अगोचरं तथागम्यं रूपनामादिवाजतम । 


i: निःशब्दंतु विजानीयात्स्वभावो Sur पाबोति ॥ २ १॥ 
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[ २५ ] 
अर्थः-हे पार्वती ! इन्द्रियां का. अविषय, अगम्य, रूप | 
नाम आदि से रहित, शब्द रहित को बूझका स्वभाव जाने | 
न e - NN LUC ~ 
यथा निजस्वभावन कपूरकुङुमादषु । 
शीतोष्णादि स्वभावेन तथा ब्रह्म च शाश्वतम्‌ VERI! 
अर्थः-जिस प्रकार कपूर कुंकुम आदिके अपने २ स्वभाव _ 
शीतोष्णादि हैं इसी प्रकार बझ का शाश्वतता स्वभाव É | 


स्वय सवेमयोभूत्वा स्थातव्यं यत्र कुत्राचित्‌ । 

कीटश्रमरवत्तत्र ध्यानं भवति TIENT ERII 

अर्थः-सर्वमय होकर जहां कहां स्वयं स्थित हो, जैसे 
कीट भ्रमर का ध्यान करता है इस प्रकार ध्यान होता हे । 


गुरुध्यानं तया कृत्वा स्वयं बृह्ममयोभवेत्‌ । 
पिंडे पदे तथा रूपे मुक्तास्ते नात्र संशयः ॥६४॥ 


अथः-इसी प्रकार पिंड में, पद में तथा रूप म, गुरुका--- ` 
ध्यान करके स्वयं WE हो जावं, वे मुक्त ह, इस में सशय : .... 


नहीं है । 


पा्वेत्युवाचः --पिंढं किन्तु महादेव Vaf सञ्चुदाहृतम्‌ । 
रूपं च रूपातीतं च यदिहाख्याहि शकर ॥६५॥ 
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अथेः-पावेती ने कहाः-हे महादेव | पिंड क्या है? पद 
किसको कहते हैं ? हवे शकर | रूप ओर रूप से अतीत को भी 
किये i 
शिव उवाचः-पिंड कुंडलिनी sp: qd हंस उदाहतः । 
| रूप विन्दुरितिज्ञय रूपातीतं निरंजनम्‌ ॥8६॥ 


e `~ ~N . SEEN i 
अथः-शिवजी ने कहाः--पिंड कुंडालिनी शक्ति है, पद | 


हँस कहलाता है । रूपको विन्दु जानना चाहिये, रूप से अतीत 
निरंजन है । 


यस्यावलोकनादेच ससग बिवीजितः | 


अधेः-जिसके देखने से ही, उसके प्रसाद से संग से 
राहत, अकेला, स्पृहा, रहित, और शांत होजाता. है । 
. शुरुध्यानात्तथात्यंतं स्मयं ब्रह्ममयो भवेत i 

`` 0 परात्परतरं नान्यत्‌ सवेमेव Grasa lis el 
aš Q ~ च्य ° e : 
ES -गुरुक "यान से स्वयं अत्यंत जह्ममय हो जाता Š । 

पर अन्य कोड नहीं है, सब ही आधार रहित है। 
लब्धवाय न लब्धचा स्वल्प sr वस 
E न लब्धवा सब्पं वा बहुलंतथा । 
IRT भाकृव्यं सदा संतुष्ट मानस: nee 


ष्र स 


i v 
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[ २७. ] 


अथः- प्राप्त हुआ अथवा. न प्राप्त हुआ, IST अथवा 
बहुत सदा संतुष्ट मन से निष्काम होकर भोगना चाहिये । 

सर्वेज्ञपदमित्यत्र देही सवेमयोभवेत्‌ । 

सदानंदः सदा शान्तो रमत यत्र कुत्रचित्‌ ॥१००॥ 

. अथेः-देही ugs पदको प्राप्त सर्वमय हो जाता हे.। जहां 

तहां नित्य आनंद में सदा. शांत रमण करता हे । . 

यत्रात्रातेष्ठत सोऽपि स देशः पुण्यभाजनः doo 

मुक्कस्य लक्षणं देवि तवाग्र काथतं मया ॥१०१॥ 

अथः - जहां वह निवास करता है, वह ही देश पुण्य का 
पात्र हे । हे देवी ! मैंने तुझ से जीवन्‌ मुक्त के लक्षण कहे । 

उपदेशो मया देवि सुरुमार्गेण दशितः । 

गुरुभङ्गिस्तथाध्यानं सकलं तव कीर्तितम्‌॥१०२॥ 

अर्थः-हे देवी ! गुरु मागे से मने तुझे उपदेश दिखलाया 


a गुरु भक्ति तथा ध्यान भी सब मेने तु से कहा I 


अनेन यद्भवेत्कायं तद्वदामि महाशये । 

लोकापकारक दावे लाकक तु न भावयत ॥१०३॥ 

अथंः-इससे जो काये होता है, हे देवा! में कहता 
gag लोक का उपकार करनेवाला है । किन्तु उसे कोई 
लौकिक न समभे I 
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लाकक भावथत्यज्ञास्ताह यातभवाणुवम्‌ | 
ज्ञाना च भावयंत्सच कम नष्कम शास्यात ॥१०४॥ 


अथः -अज्ञानी लौकिक भावना करते हैं वे संसार समुद्र में 
) गिरते हैं । ज्ञांनी सर्वकी भावना करता हे, कमे और विपरीत कमे 


शांत हो जाता है । 


saq भाक्तभावन Wed श्रयत्‌ऽथवा | 
'साखत्वा तत्प्रदातच्य दानदाच्णया सह ॥ १०५॥ 


अथः-इसका जा भाक्त भाव से पढ़े अथवा सुने अवया 
लिखकर दान ओर दक्षिणा सहित देवे | 


गुरुगीतामिदे देवि शुद्धं तत्व म्रयोदितम्‌। 
NITE वनाशाय त्विदमव जपत्सदा ॥ १०६॥ 


अथः-ह दवी T शुद्ध तत्व रूप यह गुरु गीता मैंने कही, 
ससार रूप ब्याधिको नाश करने के लिये इसको सदा जपे | 


गुरुगाताच्रकक मत्रराजामद प्रिय ! 


अन्ये च विविधा मंत्राः कलां नाहान्त शोडशौम्‌ ॥ १०७ 


W-E प्रंय ! इस गुरु गीता का एक २ अक्षर मंत्र 


. राजरूप हृ | अनक प्रकार के अन्य मत्र इसके सालहव अशक 


भा बराबर नहीं इ ।. 
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[ २६ ] 


सर्वेपापहर चेव सवेदारिश्चनाशनम्‌ । 
यक्षराक्षसभूतादिचोरव्याघरमयापहम्‌ ॥१०८॥ 


'अर्थः-यह मन्त्रं राज सब पापों का हरनेवाला है, सब 


. दरिद्रताका नाश करने वाला है, और यक्ष, राक्षस, भूतादि, 


चोर ओर व्याघूके भय को दूर करने वाला है | 
'यं यं चिंतयते कार्य तंतमाझोति निश्चयः । 
कांमितस्यं कामधेनुः कल्पितस्य सुरद्रुमः ॥१०६॥ 
अर्थः-जो जो काय बिचारा जाता है, सो सो निश्चय 
प्राप्त होता Š । कामना करने वाले को कामधेनु हे, कल्पना 
करनेवाले को RAIA है | 
~ ex A Cis 
[चन्तामाणाश्चारततस्य सवभगलकारकस । 
मोच कामो जपेन्नित्यं मोक्ष [सिद्धिमवाझयात्‌ ॥११०॥ 


-gpi:- चितवन करने वालों को सर्व मंगल की देने वाली 


चित्तामणि है। मोक्ष की कामना वाला नित्य जपे तो मोक्ष सिद्धि ' ws 


को .प्राप्त होवे | | 
यद्यत्कामंजपे द्यावे तत्तत्कामफलं लभेत्‌ । 
अनन्तफलमाप्नोति गुरुगीताजञपन तु ॥१११॥ 
| ) 


| ot 
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अरथेः-ंजस कामना से जिसका जप करे, उस २ कामना 
के फल को प्राप्त करे, और गुरुगीता के जपने से तो अनन्त 
फल को प्राप्त होता हे। | 

जपच्छाक्तर्च शवश्च गाणपत्यश्च SUI: | 

सोरश्च सिद्धिदं देवि सत्यं सत्यं न संशयः ॥११२। 

अथे:--शाक्त ( शाक्ते का मानने बाला) शैव ( शिव का 
गनने वाला ), गाणपत्य ( गणेश का मानने वाला ), वैष्णव 
 ( विष्णु का उपासक ), सौर ( सूर्य का. उपासक ) जो जपे उस 


~ 


का सिद्धि का दनवाला हे | हे देवी | यह सत्य हे सत्य है, संशय 


e 


नह ह | 


ससार मल NMA परमानन्द र द्वये | 
यरुगाताम्भासस्नान तत्वज्ञ: झुर्तसदा i ११३॥ 


^ad —À क ०२०००००. amtoa 


ocs a n Áo rm — 


अर्थ:-ससार रूप मलको नाश करने के लिय और 


परमानंद सिद्धि के लिये तत्वज्ञ 
स्नान करता हे | 
स एव गुरु वत्साक्षात्सदा सदबह्मावत्तमः | 


तस्य स्थानाने EMT पावत्रांण न से शयः॥ ११ ४॥ 
अथः-सदा स 


पुरुष सदा गुरुगीता रूप जल में 


त्‌ बझ कां जानने वाला वह ही साक्षात्‌ 
A उसके लिये qq स्थान पवित्र हैं,इसमें संशय 


am के — m s t -ee 
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सेषा श्रद्धा पवित्रोऽसो स्वभावायत्र तिष्ठति | 

तत्र देवगणाः सर्वे क्षत्रपीठ quta ॥११५॥ 

अथः-इस गीता पर स्वभाव से. ही जिसकी श्रद्धा हे 
वह पवित्र है, जहां वह रहता है, उस चेत्रपीठ में सब 
देवगण बसते हैं । | 


आसनस्थः शयानो वा गच्छतस्तिष्ठताउपिवा । 

अश्वारूदो गजारूढः सुषुप्तो जाग्रतोऽपिवा॥११६॥ 

शुचिरेवसदा ज्ञानी शुरुगीताजपेनतु | 

तस्य दशेनमात्रेण पुनजेन्म न विद्वत ॥११७॥ 

अरथः-आसनः पर del हुआ, सोता हुआ, जाता हुआ, 
बैठा हुआ, घोड़े पर चढ़ा हुआ, हाथी पर चढ़ा हुआ, सोता 
हुआ, अथवा जागता हुआ ॥१९६॥ ज्ञानी गुरु गीता के जाप 
करने से सदा पवित्र ही हे, उसके दर्शन मात्र से ही फिर जन्म 
नहीं होता। 

सम्रुद्रस्य यथाताय चार चीरं जल जलम्‌। 

भिन्न कुंभ यथाकाशस्तथात्मापरमरात्माने ॥ ११८ 


९ i 
अंथे:-जिस प्रकार समुद्र का जल, दूध में दूध, जल d C 


जल है, भिन्न २ कुंभों में जैसे आकाश है इसी प्रकार परमात्मा 
में आत्मा है । 


® 
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तथव ज्ञानी जीवात्मा परब्रह्मणि लीयते । | 
qaaa रमते ज्ञानी यत्र कुत्र दिवानिशम ॥११६॥ | 
अर्थृः-इसी प्रकार ज्ञानी का जीवात्मा पर बह में लय हो | 
जाता है | ज्ञानी जहां तहां एक रूप होकर रात दिन रमण | 
करता है । 


एवविधा महायरुकतः सवदा वतेते तु यः 
तस्य सवे प्रयत्नन भक्तिभावं करोति यः ॥१२०॥ 


一 一 


= ईस प्रकार जा महामुक्‍त के अनुसार सदां udi 
€ आर जो सवे प्रयत्न से,उसका भक्तिभाव करता Š | (उस | 


से गुरु संतुष्ट होता हे ) 


` गुरो संतोषित सर्वे gu un संशयः । 
शाक युक्‍त्युदयस्तषां कराग्र वतत सदा || १२१॥ 
AT — A सब गुरु को संतुष्ट करने से ही मुक्‍त हुये ह, 
ष ओर ऐश्वर्य सदा उनके हाथ 


अनन माणून: सच गुरुगीता जपेन तु | 
सव सादमबाप्नाते शक गरुति न संशयः ॥१२२॥ 


अथः-इस गुरुगीता के जप से ही सब प्राणी सव सिद्धि 
भुक्ति और मुक्ति को प्राप्त होते हे । ts 
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सत्यं सत्यं पुनः सत्यं quen मयोदितम्‌ । 

गुरुगीता समं नास्ति नार्तितत्वं गुरोः परम्‌ ॥१२३॥ 

गथेः-मेरी कही हुई गुरुगीता के समान कोइ waqu 
नहीं है और गुरु से परम तत्व नहीं है, यह संत्य है, सत्य हे 


. और फिर सत्य है । 


गुरुदेवो गुरुधमों गुर्शानष्ठा परंतपः । 

गुरोः परतरंनास्ति सत्यं सत्य वरानन ॥१२४॥ 

आथेः-गुरु देव है, गुरु भम है, गुरुनिष्ठा है, परम तप है, 
गुरु से विशष कोई नहीं है। हे सुंदर. झुखवाली यह सत्य हे, 


सत्य हे। 


धन्या माता पता धन्या धन्या बशः कुल तथा | 

धन्या च वस॒धा दाव शुरुभाक्गः सदुलेभा ts 

अथः-ह देवी ! गुरु भक्ति दुल्लेम है, जिसके हृदय में 
गुरु भक्ति उदय हे, उसकी माता धन्य हे. उसका पिता धन्य 
हे, उसका वंश तथा कुल धन्य हे, ओर जहां वह वास करता 
है, वह पृथ्वी भी धन्य हे । 


शरारामान्द्रयमाणा RA: SERT: | 

माता पिता कुलं देवं गुरुरेव न सशयः ॥१२६॥ 

अथेः-- शरीर, इन्द्रिय, प्राण, धन, स्वजन, बांधव, माता, 
पिता, कुल ओर दैव गुरु ही है, इसमें संशय नहीं है । 
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` आकल्पजन्मनः कोव्याँ यज्ञत्रततपःकरिया: । ` 
. तत्सवं सफल दाव गुरुसताषमात्रतः ॥ १२७॥ ` 
अथः हे देवी : कल्प से लकर करोड़ जन्मों तक 
किय हुये यज्ञ, तप, ब्रत आर क्रिया, य सब गुरुके संतोष मात्र 
से सफल ह । j 
विद्याधनमदेनेब पंदभाग्याश्व ये नराः 
गुरुसचा न ङुवान्त सत्य' सत्यं वदास्यहग्‌ ॥१२८॥ 
अथेः-जो मनुष्य विद्या ओर धन के मद से गुरुकी सेवा 
-नह करते बे मंद भाग्य बाले हैं, हे देवी ! में सत्य सत्य 
कहता हूं। "e * 


वूह्यावष्णुमइशारदवपिपितकिन्जराः । ˆ 


T | 
सद्धचारणयक्षाश्‍्च ह्यन्यपि मुनयोजनाः ॥ १२६॥ 
अथः-बह्मा, es IRNI, दवता, ऋषि, पितृ, किन्नर, 

सढ, चारण, यक्ष, ओर अन्य मुनि लोग भी 

गुरु का सवा 

करते हैं क्योंकि) ही. क 
गुरुसपा परतायमन्यतीथ FCIRE | 
सबतीथानि देवेशि सद्गुर।श्चरणासम्बुजे ॥१३०॥ 


: अथः-गुर्‌ सेवा परम तीथ है, अन्य तीर्थ निरर्थक है, दे 
धरी ! सदगुर के चरण कमल सर्व ता [T 
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सवतीथफलं देवि qai च वतेते । 

अतः qd मयादेवि न कस्य. कथितं परिये ॥१३१॥ 

अर्थः-हे देवी ! सद्गुरु के पैर के अंगूठे में सब eiuf का 


AA 


फूल adar है । हे प्रिये ! हे देवी ! मैने यह पहिले किसी से नहीं 
कहा है । : | 

रहस्यद न वक्तव्य तवाग्रे काथेतं म्या! 

सुगोप्यं च यत्नेन येनासमत्वममाप्स्यसि ॥१३२॥ 

अथंः--इस रहस्य को कहना न चाहिय, तेरे आगे मेंने 
कहा हे, प्रयत्न से गुप्त रखने योग्य है, जिससे तू आत्मत्र को 
ग्राप्त होगी । 

मनसापि न वकव्यं qq सांनिध्यकारकम्‌ । 

आसत चत्तावश्रात श्रद्धाभावावलाक्य, व ॥ १३३॥ 

TIRI दाव अन्यथा नच (rau 1 

यस्यास्ति मनाते श्रद्धा तस्मे देयं ्ररानने ॥१३४॥ 

अथः-मेरी सम्रीपता देनेवाले इस रहस्यको पापी और भ्रांतचित्त 

वाले से कभी न कहना चाहिये श्रद्धाभक्ति देखकर ही ।।१३३॥ . 
हे देवा ! इसको वताना चाहिये, नहीं तो सिद्धि देनेवाला नहीं . | 
होता । हे सुदर मुखवाली l जिसके मन में श्रद्धा हे उसको देना ` 
' चाहिये. IZU 
अभक्ते बंचक धूर्त पापंड नास्तिक शठ | 
मनसाप न वक्तव्या गरुगाता कदाचन ॥१३५॥ 
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अथेः--अभक्त; वक, धूर्त, पाषंडी, नास्तिक, शठ | 
इनको गुरुगीता मन से भी न कहना चाहिये | 

साच्चदानदरूषाय व्यापन परमात्मन | ` 

नमः श्रागुरुनाथाय ह्यविद्याग्रान्िमेदिने ॥ १३६। | 

अथः-अविद्या गूथिः के भेदन करने वाले सच्चिदानंद | 
रूप, व्यापक परमात्मा रूप श्रीगुरुनाथ को नमस्कार Š | | 

गरवा बहवः सात [शष्यावत्तापहारकाः 1 

qu SAA मन्य शष्य सतापहारकम्‌ ॥१३७॥ 


Q 
— शिष्य के धनको हरण करने वाले बहुत से गुरु 


3] ` ga 


ससारसागरसपुत्तरणेकमंत्र . x : 
: उ्माददवठनिपूजिता सेद्धमत्रम्‌ | | 
' दारय ख भयशाकाबिनाश 
A वद्‌ मह।भयहर SEURAT ॥१३८॥ 
 झर्थेः-संसार समुद्र से पार करने वाले मुख्य मंत्रको, अह्मा- | 


Idm, š श्रौ fe 
E X el T C सद्ध स gia मत्र का «RE (gd, भय í 
आरश कक नाश करने वाले मत्रका, महाभयं को 村 
महा th | 
à * us ES E हाभय हरनवा | 





॥ इति श्रोगुरुगीता स्तोत्र सम्पूणम्‌ ॥ 





pt A ` + i 
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. सुदर 
बाबू केलासनाथ भागेव, 
भागव भूषण प्रेस, गायघाट, बनारस | 
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अथ गजन्हना दा, 


भाषाटीकासमेतः ! 
imer 
शतानीक उवाच-- . 
| सया हि देवदेवरय विष्णोरॉमेततेजसः । 
| श्रुताः संभूतयः सवी गदतस्तव सुवत ॥ १॥ 
| ` wanta बोले-दे खुवत ! तुमसे मैंने अतुल तेजचाले 
| देवन के देव विष्णु भगवान्‌ के सम्पूर्ण Haud और गुणो . 
j को खुने ॥ १॥ = 
| यदि प्रसन्नो भगवनचुग्राह्योऽस्मि वा यदि | 
| तद॒ह श्रोतुमिच्छामि नृणां दुःस्वप्ननाशनम्‌ ॥ २ ४ 
| ` हे भगवन! | तुम यदि प्रसन्न हो और घुझ पर अनुग्रह किया | 
_ | चाहते हो तो मनुष्यों के दुःस्वभ़ ( बुरे स्वसफळ को ) नएकारक | 
| ( इतिहासादिक को ) में सुनना चाहता हूँ ॥ २॥ | 


 स्वप्नादिषु महाभाग xd ये शुभाुभाः 
: x फलानि च प्रयच्छन्ति तदुक्तान्येव भागव N ll 
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` विस्तारस कद्दो॥ ४ ॥ 


` ` Sha महाभाग पृष्टवांश्र पितामहम्‌ । 





६ चला तह  गजेन्द्रमोक्षः। . 

दे महामाग | स्वप्न आदिको में जो शुभाशुभ दीखते हैं 

. हे भागच! वेसा ही वे फळ देते dll 

_ तादृकपुण्यं पवित्र च नृणामतिझुभप्रदस्‌। ` | 
'दुष्टस्वप्नोपरामनं तन्मे विस्तरतो वद्‌ ॥ ४ ॥ | 


1 


चैसे ही पवित्र मजुष्यो को अत्यन्त झुमदायक ( दृष्ट ) 
_ स्वप्न के नाश करनेवाले ( इतिद्दाल आदि को) मेरे आगे 





, शौनक उवाच-- 
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| भीष्म धमभ्षतां श्रेष्ठ धर्मपुत्रो यघिष्ठिरः ॥ ५ ॥ 


शोनकजी बोळे-हे महाभाग | इसी naq को nena i 
श्रष्ठ भोष्मपितामहजी से pH के पुत्र याघाएर न एडा था us | 


— सैष्पउवाच-- ` 
जितन्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन | 
नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुष पूर्वज ॥ < ॥ 







| नेवाळे हृषीकेश, हे पूवज ( सब से : 
उत्पन्न दोनेवाळे ) तुम्हारी जय हो, तुम्ह नमस्कार Š ॥ ६॥ _ 


आय पुरुषमीशानं पुरुहूत पुरातनम्‌ | 





ऋतमेकाक्षरं अहन्व्यक्ताव्यक्त सनातनम्‌ ॥ ७ ॥ | 
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O आद्यपुरुष gane ( ईश्वर ) gega ( यज्ञादिकों मं बहुत 
` बुलाना जिछका ) पुरातन, घत अथांलू सत्यस्वरूप, Wasa. 
( ओंकार ) स्वरूप ब्रह्म, व्यक्ताव्यक्त अथोत्‌ अपने अवतार 
_ आदविकों से प्रगट और निजस्वरूप निराकार होने स SUCRE c 
रहनेचाळे सनातन ॥ ७॥ . P 


असञ्च सञ्च यट्िश्चं नित्य सदसतः परस । 
` परापराणां GER पुराणं परमव्ययस्‌ ॥ ८ ॥ 


सल्‌ असत्‌ अर्थाल्‌ सक्म, स्थूळ रूप सरे जो विश्व हे खो 
और उल सल्‌ असल्‌ से भी परे, परापर अथात्‌ ब्रह्मा आदि सब 
जीवों को रचनेवाळे पुराण परम अविनाशी ॥ ८॥ 


माङ्गल्यं मङ्गलं विष्णुं वरेण्यमनघं झाचिस्‌। 
नमस्कृत्य हषीकेश चराचरणुरु हरिस्‌ ॥ ९ ॥ 


- सगल करनेवाले, मंगळस््रूप विष्णु ( सब लोकों 
व्याप्त रहनेवाले ) अत्युत्तम, निष्पाप, पवित्र, चराचर के गुरु 
ऐसे हृषीकेश हरिनारायण को नमस्कार करके ॥ ९॥ 


| प्रवक्ष्यामि मतं पुण्यं कूष्णहठेपायनस्य च । 
| येनोक्तेन श्रुतेनापि नश्यते सनेपातकस्‌ ॥ il 


| वेदव्यासजी के पवित्र मत को कद्दता हूँ, जिसके कहने 
| खनन से सम्पूण पाप नष्ट होते हं ॥ io lI 


| नारायणसमो देवो न भूतो न भविष्यति । 
एतेन सत्यवाक्येन सवथान्साधयाम्यहम्‌॥ ११ ॥ 







. 
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, चचन से में सम्पूण प्रयोजनों को सिद्ध करता हूं ॥ ११॥ 
` किं तस्य बहुभिरमत्रेः किं तस्य qu: 


` नमो नारायणायेति मत्र! सर्वार्थसाधकः ॥ १२॥ 


* जो (नारायण का ध्यान करता EO) उसको बहुत मन्त्रे. 
झ्या हे ओर उलको बहुत व्रतो से कया Š किन्तु 'ओं नमो नारा 


ama यद्दी मन्त्र उसके संपुण प्रयोजन को GZ कर 
वाला इं ॥ १२॥ | 


जज्ञे बहुज्ञं परमत्युदारं s द्वीपमध्ये सुतमात्मवन्तम्‌| 


पराशरादूगंघवतीमहर्षस्तरमेनमोऽज्ञानतमोनुदाय॥१२ 


- गंघवती देवी पराशरजी महाप के प्रकाश से द्वीप के मध्य 
को पी जी बहुत जाननेवाळे ) आत्मज्ञानी पुत, 

श|नरूपी अन्धकार को नए करनेवाले उसकी! 
नमस्कार É ll $3 | b 


। 

i 

| 

| 

नारायण के समान देवता न हुए और न होंगे इसी संय 
| 

| 

i 


| 


` नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे । 


ACT RS क्ष्यामि नारायणकथामिमाम्‌ ॥ १३ ॥ 


E कपास नारायण की इस कथा को में कहूगा fd 
"अतुल तजवाछं वेदव्या पत्नी को नमस्कार हे ॥ १४॥ 


| 

i 

5 x 
s शपायनमासीनं पुराणार्थविचक्षणस्‌ | | 
ARRA स राजर्षि पष्टवाञ्जनमेजयः [| १५ ॥ ; 
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-सांबाटीकासमेतः |. ७ 
राजऋषि जनमेजय ने पुराणों के अर्थ को जाननेवाले s 
हुए चेशंपायनजी से इस ही अथ को पूछ थ ॥ १५॥ 
| जनमेजय उबाच-- 

किं जपन्सुच्यते पापा्किं जपन्सुखमरनुत्ते । 
द"स्वप्ननाशनं पण्यं श्रोतुमिच्छामि मानद ॥ १६॥ 
— जनमेजय बोले--दे मानद ! (ruit) कौन खा जप 
करने से मनुष्य प्राप स छूटता हे, भर क्या जपता हुआ सुस्त 


को प्राप्त होता हे, में दृष्ट स्वप्नफल को नए करनेवाले पवित्र 
( इतिहास को ) खुनना चाइता इं U १६ ॥ 


वेशंपायन उवाच-- 
देवन्रत महाप्राज्ञ सवेशास््रविशारदस्‌ । 


€x 


विनयेनोपसंगम्य पर्यएच्छ्यधिष्ठिः ॥ १७॥ 


aqaa बोले-दे qaad | ( देवताओं के समान 
aaar) मद्दाप्राथ सवशास्त्रवेत्ता ऐसे भीप्मपितामददजी के 
समीप प्राप्त दोके युधिष्ठ ए ने चिनय से पूछा ॥ १७॥ 
| युधिष्टिर उवाच 
'स्वप्नदीनं घोरमवेक्ष्व भरतषभ | 
प्रयतः कि जपेजाप्यं विबुधः किमनुस्मरेत्‌ ॥ १८ Ú 
शुधिषठिर बोळे-ददे भरतपेभ ! पण्डित जन घोर qued 


देख कर सावधान gd किस मन्त्र को जपे ! और vut 
Tee कर? H १८॥ 


M. i : "com “` 
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23 | < d "oH गजेन्द्रमोक्षः l 


`= कर्य कुर्याज्ञमस्कारं प्रातरुत्थाय मानव? | | 
o कि च ध्यायेत सततं कः पूज्यो वा भवेत्सदा ॥१९॥ 
me मुष्य प्रातःकाल उठकर किसको नमस्कार करे १ निरन्तर | 

` किसका ध्यान करे? और सदा कौन पूज्य हे ? ॥ १8॥ 1 | 
` -पितामंहप्सादेन बुडिभिदो भवेन्न भे। E 
TR श्रोतुमिच्छामि ब्रूहि नो वदतास्वर ॥ २० ॥ | 
S š भीष्मपितामदजी ! हे वदतास्वर ( छद्दनेवालों d श्रेष्ठ) | 


0. WU से जिसमे मेरी बुद्धि प्र ० हो सो में तमसे. 
VE 0 द्‌ नहीं हो सो मं तुमसे | 
. ` पना चाहता हु आप मुझसे कहो | २०॥ o ! 


nd 
` ` “ w 
mE , f: qe 
* 
.- g igs -e Qu i moo i 
» 
" 
* 


一 rn 人 - 
~ - P . 
° s ` 
- # . . . 
ET >> d... >>...» . ७ कक ome c 
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. 
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- 
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| ODE ` भीष्म उवाच- d | 
.. Z राजन्महाबाहो वणीथेष्ये हि शान्तिदस। | 


| M që नित्यं TARTA ॥ २१ I ; 
| न म जाप SIS राजन ! दे महाबाहो ! जो दुःस्वप्नः | 
दै तिसको सनी. ईर जो दारा जपने योग्य शांतिदायक (मन्त्र) | 


अनाप्युदाहर्तीममितिददसं पुरातनम्‌ | 


| 
Sex | 

७७ जनम पुरातन गरेद्रमो Sacs Mt | 
| 


| ' TTE नामक : e TELE : 
TA को छुड़ाया है ऐसे स नामक अर्थाल्‌ जिसमें संकट से | 
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aeaa श्रीमांजिळटो नाम पर्वत |. 


सुतः पवतराजस्य सुसेरोभास्करचयते! ॥ २३ l| 


संपूर्ण रत्म से Aga भीमान्‌, जिकूटनासक पचत था जो 
सूय के समान कांतिवाळे.पचतराज खुमेर का पुत्र था ॥ २३ ॥ 


eda जलवीच्यश्रेधीतासलशिलातल । ; 
उत्यितः सागरं War देवर्षिगणस्तोवितः ॥ २४ ॥ 

वहाँ क्षीरसागर के जळ की लहरों के अग्रभाग से घोड हुई 
स्वच्छ शिळातळचाला तथा Waña खे खेवित वह पचत 
eig को भेद करके ऊपर को उठा छुआ है li २७॥ ` 
अप्सरोभिः पारवतः श्रीसास्प्रसूवणाकुछः | 
गर्धवेः किन्नेरेयक्षेः सिङचारणपन्नगेः॥ २५॥ 

प्संशओं से संयुक्त शोमाचाला, झरनों से संयुक्त, गंधव, 

किनर, यक्ष, सिद्ध, चारण, quu, दिव्यसप आदि ख ॥ २५ ॥ 


gil शाखामृगैः 二 ia सदामदैः | 
ठृकट्वीपिवराहायैडतगात्रो विराजते ॥ २६ ॥ 


सग, वानर, सह, मदोन्मत्त हस्ती, भाड्या, quc इत्या- 
दिकों खे संयुक्त वह पवेत विराजमान Š ॥ २६ UU 


पुन्नागः काणिकारेरच सुबिल्वादव्यपाटलंः | 
चूतनिम्बकदम्बरच चद्नाशुरुचम्पकः ॥ २७ ॥ 
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और पुन्नाग, तथा काठचंस्पा, वृक्ष, और खुग्दर बेळपत्र,. 
` ` ` दिव्य पारलवृक्ष, आम, नीब, कदंब, चदन, अगर, उस्पावृक्षारक्ष 
शहिस्तालेस्तमालेदच तरुभिरचाजुनेस्तथा । x 
. ` TR RNA सरल्दवदारभिः ॥ २८ d 
| WIES ताडवृक्ष, तमालवृक्षो ल तथा अजुन ( कोहवुक्ष) 
|. o, WES ओर कुन्दपुष्प सरलवक्ष देवदार आदि ले ॥ :८॥ _ | 
o REAA: पारिजातैश्च सवतः | | 
' . Aaga: शोभितः समलंकृतः ॥ २९ ॥ ` 

और मन्दार (aga) के quii S तथा कब्पवृक्षों से 


5 संयुक्त हें ऐसे बहुत प्रकार के वृक्षों से सब तरफ से शोभि | 
- आर परिपूर्ण है॥ २०॥ . : 


.' ` नानाधाल्वकितः SGT; प्रसूबद्धिः समंततः | 


. जीवजीवकसंघुष्टं चकोरशिखिनादितम्‌ ॥ ३० Ú 


अनक प्रचार की धातुओं से चिं के झर 


PES रफ से गस 
ih b e | कुजत और मयूरों स शाब्दत सव a जीवक पक्षिय | 
` ww : गगसमप्रर्य ज्वालापुज्नमिवोत्थितस | | 
[3s त्र्‌ A कांचन शुग सेवते यद्दिवाकर; ॥ ३१ | | 

शर पुखराज के समान कांतिवाला अग्नि के समूह की 


` तरह उठा हुआ उस पर्यंत का | 
प्क í 
सूर्य सवता Š ॥ ३१ शेखर सुवर्ण का हे जिस | 


LUE e] 
v f 
"M. 
. OE 
wear 


| 

oed 
npu ! 

| 

| 


| 
| 
i 
| 
i 
š 
| 
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माषाटीकासमेतः।  . . . १ १:५ 


नानापुष्पेः समाकीण नानागधेः समाकुलम्‌ | 


द्वितीय राजत शुग सेवते यन्निशाकरः ॥ RR ॥ 


अनेक प्रकार के पुष्पों स ओर अनेक प्रकार की खुग।न्धियों 


_ से संयुक्त दूसरा दिखर चन्द्रमा सेवता हे. ॥ ३२॥ . 
` पांडुरांबुद्सकाश तुषाराचलसंन्निभस । 


बञ्रन्द्रनीळवेडयं तेजोभिभासयञ्नमः ॥ ३३ I | 
वह पवत सफेद भेघ के ( यादळ के) समान कान्तिवाळा 


` तथा बफ के खमान कास्तिबाळा हे, और IA, Ze eu, 
` चेड्टयमणि, आदि तेजो से आकाश को प्रकाशित करता हुआ॥रे३॥ 


तृतीय बहासदन प्रकृष्ट AEST | 


end महासानुं विचित्रसरसदुमम्‌ ३४ ॥ 


तीसरा शिखर ब्रह्माजी का स्थान और अत्यन्त उत्तम हे. 
अत्यन्त अद्भत महान्‌ rg अर्थात्‌ शिखर की समान भूमिवाला ` 


है तथा सरस उत्तम वृक्षोंबाला है ॥ 29 ll 


विद्याधरपुरस्तत्र हेमप्राकारतोरणम्‌ | 


तरुणादित्यसंकाशं तप्तकांचनसन्निभम्‌॥ ३५ ॥ 


` चहाँ ga की खाई कोट और तोरणवाछा विद्याघरों का | 


पुर है तेजयुक्त सुर्य के समान कांतिवाळा और तपाये हुए सुवण | 


के समान कांतिवाला ë ॥ ३५ ll | 
बाल्स्फटिकसोपान वेडूयसुशिलातलस्‌ ^C 


| . जांबूनदमहदिव्यं नानारत्नोपशोभितम्‌ ॥ ३६ ॥ 
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|... नास्तक तथां तपस्या न करनेवाले पापिष्ठ लोग नहीं 





r E ARUYE चकोरणिखिनादितस्‌ ॥ ४०॥ ` 
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fs | | रत्नों से शोधित मद्दान्‌ aaa खुवण के समान š ll ३६॥ 


à हीं देखते इस 
o अमलों से युक्त ॥ ३९ ॥ SURE uv छ 


"३२ ` ` ` T 
उत्तम माणियों की पडी ह, वेड्येमणि की शिळा हे, अः 


_अप्सरोगणसंकीण सिङगंधर्वसेबितम्‌। 


` पद्मरागसमप्रर्य तारागणसमान्वितस्‌ ॥ ३७ l 


_ Sg अप्सरागणों से संयुक्त और सिद्ध Tea ख खावत 
और पद्मरागमणि के समान शोभावाळा और तारागणों से युक्त .. 


" * 
p ` J 2e ) 
t h s 
" " है 
.. 
Saarne pne i ०००० .... _.Á.......... v 
r3 " 


"हे ॥ ३७॥ 
` नतत्क्ृतघ्नाः पश्यति न नृशंसा न नास्तिकाः । 
` नातप्ततपसो लोके ये च पापकृतो नरा? ॥ ३८ U 


| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
पस उस स्थान की waq और हिंसा करनेवाले और 


देखते ॥ ३८॥ 


" >> 


'नानाराधितगोविन्दाः शैलं पश्यन्ति ते नराः | 


SET सानुमतः पृष्ठे सर; काञ्चनपङ््जस्‌ ॥ ३९ ॥ 
जिन्होंने 


गोविन्द्‌ भगवानः की एसे 
मञुष्य इस पत को न आराधना नहीं की हो, ५९ 





कारण्डवसमाकीण राजहसोपशोभितम्‌ l 


भौर कारण्डव पक्षियों से व्यापत तथा हंसों से युक्त और 
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माषाटीकासमेतः । ` Sre d b s z 


मसञ्रम्ररों से सेवित तथा चकंचा और मयूरो के शब्दों खे 


निमादित ॥ ४० ॥ 
कमलोत्पलकहू।रपुण्डरीकोपशोमितस्‌ । 
sud: शतपत्रेश्व काञ्चनं समटंकुतस्‌ 92 ॥ ` 


और अनेक प्रकार के सूर्यविकासी और wenn o 


कमळों से शोभायमान पेला मनोहर सरोवर था ॥ ४१॥ 

पत्रेमरकतप्रख्येः पुष्पेः काञ्चनसन्निभैः | 

JA: कीचकवेणूनां समन्तात्परिवारितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
वहाँ मरकत मणि के समान कान्तिवाले पचों खे युक्त तथा 

सुवण के समान वणेबाळे पुष्पों से युक्त और चारों तरफ 

(star बाजते हुए बाँस संकीण दो रदे Š ॥ ४२ U 


अत्यहूतं महास्थानं विचित्रशिखराकुलम्‌ । 


शतयोजनविस्तीण दशयोजनमा।यतम्‌ ॥ ४३ ॥ 


वहाँ विचित्र शिखरों स संयुक्त अत्यन्त अद्भुत एक महा- | 
स्थान है जो सौ योजन ( ४०० कोश ) लम्बा हे दश योजन 
(४० कोश चौड़ा ) हे ॥ ४३ ll 


पञ्मयोजनमूछोन सर एतत्ममाणतः | 
हिमखण्डोदकं राजन्मुस्वादमम्रतोपमस्‌ ॥ ४४ ॥ 


qa योजन ऊँचा (ऐसे प्रमाण का) सरोवर दे! दे. र 
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IT UN 
AS E - राजन्‌ :.वद्दा बफ का गला हुआ पानी अत के समान सुन्दर 
५ - ओरसुस्वादुहै॥४४॥ . E 
. _च्नैलोक्ये दृष्टपूव च यत्तत्सरमन॒त्तमम्‌ | 

|... सुप्रसन्न सरो दिव्यं देवानामपि ges ॥ ४५ ॥ 
' पसा अत्युत्तम सरोवर पहले जिळोकी में नहीं देखा गया 
a दै सुन्दर, स्वच्छ, दिव्य, यह सरोवर देवताओं को भी 
Too ARIA ` 

4 mAT प्रोक्तं शरयोरि Aia | 
' उपहाराय देवानां सिडायजितपकुजस ॥ ४६॥ | 


„ ऊँचाई EG गहराहे WAF के. आकाश की तरह 
ib se iy जिस सरोवर में सिद्ध आदे छोग देवताओं की पूजा, 
ली कमल के पुष्पों को संचित करते हैं ॥ ४६॥ . i 

o 


. तस्मिन्सरसि दुष्टात्मा विरूपोन्तजेलाशय! 
Ta आसीद्ग्राहों गजेन्द्राणां gs] महाबलः ॥ ४७ ॥ 
) puer उस सरोवर में $9 स्वभाववाला चिरूप जल के भीतर x 


५. रॅइनेवाठा, ( इस्तियों को) 
` डुराघष. ( नहीं सहन योग्य) 
B महाबली गजेन्द्र का p होता भया ll ४७॥ TIN 


ex sigga कदाचिद्गाजयूथपः 
शाल एषाक्ांतः करेणुपरिवारितः ॥ ४८ | 
SU अनन्तर किसी समय में दांतों करके. उज्ज्वल सुखं 
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भापारीकासमेतः [cron x g y 
चाला, तृषा से पीड़ित हुआ, इरितनियों स संयुक्त इस्तिसमूद्दों x 
का पति ( एक हस्ती ) आया ॥ ४८ I ' 
मद्सावी जलाकांक्षी पादचारीव पवतः | 

बासयन्मद्गन्धेन महानेरावतोपमः ॥ ४९ d x 
सद्‌ झरानेचाळा, जर को इच्छावाला, मद की खुगन्थि फेलाता .. : 


हुआ महान्‌ परावत हस्ती के समान और मानों परो से चळके 
पवत आया हो ऐसा चिशाळ ॥ ४९ ॥ | 


गजो हांजनसंकाशो मदाब्वलितलोचनः । 
qa: पातुकामोऽसाववतीर्णो महाहृदे ॥ ५० ॥ 


अञ्जन के समान: कान्तिवाला, मद्‌ से नेत्रो को चलायंमान _ 
करता हुआ ऐसा वह पियासा इस्ती जळ पीने की इच्छा से उस 
महान्‌ सरोवर मे उतरा ॥ vo H - 


पिबतस्तस्य तत्तोयं ग्राह! ससुपपद्यत | 


सुलीन! पंकजबने यूथमध्यगतः करी ॥ ५१ ॥ 


: उस खरोवर का जळ did हुए उसको ग्राह होता भया : 
| फिर यूथ ( हस्तिससूद्द ) के मध्य में प्रात हुआ Wü हस्ती | 
। कमळवन में लीन भया, लुकने लगा ॥ ५१॥ > ५ 


| गृहीतस्तेन रौद्रेण ग्रहिणाव्यक्तमूत्तिना । 
| weite करेणूनां क्रोशतीनां च दारुणस्‌ ॥ ५२ ॥ | 
| तबडस भयंकर अप्रकट मूरतिवछे m ने हस्तिनियो के : 


ua diu dpi a. Vi ma giga die. y PA ga asa, a... PD Lime chc quA adr munt. mL E nA m U U. U SB IS SE b. Papas हक कड >>> 
: s 
- . 
1 
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. “देखते gu और दारुण पुकारते इण उल हाथी को पक 
लया ॥५₹॥ . 


` नीयते पंकजंवने ग्राहेणातिबलीयसा । | 
___गजइचाकषते तीरं ग्राहर्चाकर्षते जलम ॥ ५३ ॥ 


अत्यन्त वळवाला ग्राइ कमलचन मे खींचने लगा । और 
हाथी किनारे की तरफ खींचता Š ॥ ५३॥ 


' तयोरासीन्महद्युड दिव्यवष्सहसकस | 
. दारुण; सयुतः पाशानिष्प्रयत्नगतिः sq: ॥ ५४॥. 


| 

« होता वर तेत दोनो का महान युद्ध दिव्य हजार वर्षा s 

दाता रहा दारुण पाश से संयुक्त इआ चह हस्ती कुछ वे 
न कर सके पेसा कर दिया गया H ५४॥ 


AERE: स Sig पाशनागो ESEN | 
` विस्फूर्ये च यथाशक्तिथा विक्रोशस्तु महारवान्‌ ॥५५॥ | 


ii ) m उ से बेधा हुआ चह हस्ती शक्ति के gu 
` करण करके चिक्कार मारता RAT N XY ॥ | 


: ज्यथित पला स निरुत्साही गहीतो घोरकर्सणा | 


CE Esp मनसाऽचितयद्धिम्‌ ॥ ५६॥ | 
हुआ परम SN 3 Saa घोरकर्मचाले आह खे पकड़ | 
भगवान्‌ की शरण जाता शा वह हस्ती अपने मन से हरि `” 
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मांपाटीकासमेतः | | ७ 


स g नांगवरः श्रीान्नारायणपरायण!.। 


1: तमव शरण दंव गतः सवात्मना तदा ॥ we H 
तव श्रीमान्‌ हस्तिवर नारायण को परम आश्रय मान करके . 


उच्च सदात्मा देव की शरण म॑ प्राप्त भया ॥ MS N 
एकाग्रो निणुहीतात्मा विशडेनान्तरात्मना | 


जन्मजन्मान्तराम्यासाद्वक्तिमान्गरुडध्नञे ॥ ५८ ॥ 
बिशुद्ध मन से पकाग्र हो, मन की gaai को चश मं कर 


जन्म जन्म के अभ्यास स गरुडध्वज भगवान्‌ म भक्तिमान्‌ होता .. 
Wall ५८॥ | 


नान्य देव महादेवातूजयामास केरावात्‌ | 


दिग्बाहुं स्वगेमूड)न भूपादं गगनोदरम्‌॥ ५९ ॥ 

. महान देव केशव भगवान्‌ से अन्य किसी देव को नहीं 
पूजता भया । दिशा, बाहु, स्वग, : मस्तक, NAN, आकाश 
उद्रचाळे !! ५९॥ ` i 


आदित्यचन्द्रनयनमनम्तं विरवतोमुखम | 


| भूतात्मान च AIA शखचक्रगदाधरस ॥ ६० ॥ 
सुर्य चन्द्रमा के नेत्रोंबाळे अनन्त सब तरफ qaqta HD | 
त्मा मेघ के समान कान्तिवाळे शंख चक्र गदाघारी ॥ ६५॥ . 


| सहस्रुभनामानमादिदेवमजं विभुम | 
| प्रशृह्य पुष्कराग्रेण कांचनं कमलोत्तमम ॥ ६१॥ 
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- सुन्दर सहस्रवामवाले आदिदेव अजन्मा ऐेश्‍वर्यवान नारा 
- यण को पूजतः भया, कमल दण्डी के अग्रभाग ले उत्तम सुन 
EX कमल पुष्प को ग्रहण करके ॥ ९१ ll 


'गंवय मनसा ध्यात्वा पूजा कुत्वा जनादन | 


'आपट्विमोक्षमन्विच्छनाजः स्तोत्रमुदीरयत्‌ ॥ ६२॥ | 


__. मनसे नेवेद्य का भ्यान कर जनादन भगवान्‌ की पूजा करके | 
. विपत्ति से छूटने की इच्छा करता हुआ वह हस्ती स्तोत्र करता | 
10000 भया॥६२॥ UE t 


| | 
| m AQ उवाच । | 
. नमो मूलप्रकृतये अजिताय महासने | | 
अनाश्रयाय देवाय निःस्पृहाय नमोनमः ॥ ६३ ॥ x 





iis Weg qlet—qeugquneq अजित महात्मा की नर्म 
d " स्कार ६ जनाश्रय देवं अथाल्‌ किसी के आध्रय से नहीं cadat 
MER इच्छाराइत को नमस्कार Š IL ६३ l en] 


नम आधाय बीजाय आेयाय महात्मने । | 


` अनन्तराय चकाय अव्यक्ताय नमो नमः ॥ ६४ ॥ | 
TS बीजस्थरूप, आर्षेय मद्दात्मा अन्तर [मध्य ] रहित 


une हे ॥ s: किसी प्रकार प्रकट न दोने बाले देव को नमस्कार | 


. नमो सुद्याय गृढाय गुणाय -गुणवर्तिने । 
` अतक्योयाम्रमेयाय अतुलाय नमोनमः ॥ ६५ ॥ 
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| भाषाटीकरासंमेतः । - "5.१९ | 


- शुह्य, गूडर्वरूप, गुणस्वरूप, शुणों में. वतनेवाळे अतघये जो 

x ( किसी प्रकार विचार नहीं शिये जावे ) suma (किसी . 
प्रकार प्रमाण नहीं किये जाच) अतुछ ऐसे नारायण को नम 

j SESS II 


| नमः शिवाय शान्ताय निश्चिताय यशस्विने । 


| सनातनाय पूवाय पुराणाय नमोनमः ॥ ६६ ॥ 

| ` शिवस्वरूप, शान्तस्वरूप, चिन्ताराहेत, यशस्वी, सनातन 
x पूच सव से पहले रहनेवाले.पुराण पुरुष को नमस्कार हे नम 
| emm हे ॥ ६६॥ 

| नमो जगल्मतिष्ठाय गोविन्दाय नमोनमः 

| नमोऽस्तु पद्मनाभःय सांख्ययोगोट्भवाय च ॥ ६७ ॥ 
जगत्‌ की स्थिति करनेवाले गोविन्द को नमस्कार है। 
4 qqaI और सांख्ययोग शास्त्रों से जानने योग्य को नम 

j स्कार Z Il «s ll 


| विश्वेश्वराय देवाय शिवाय हरये नमः। | 

| नमोस्तु तस्मै देवाय निर्गुणाय गुणात्मने ॥ ६८ ॥ 

|  विइवेश्वर देवः शिव दरि को नमस्कार हे निर्गुण और 

| JUAT उस देव को नमस्कार ई॥ ६८॥ 

| नमो देवाधिदेवाय स्वभावाय नमोनमः 

| नारायणाय विइवाय देवानां परमात्मने ॥ ६९ ॥ 

| देवताओं के अधिपति देव आप ही उत्पन्न करनेवाले . 
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5 "x6 2 us. _ . -गञेन्द्रमोक्षः । | 
— -विदवस्वरूप नारायण को देवताओं के परमात्मा को नमं Ë 
MoO COST MP MD | 
नमोनमः कारणवामनाय | E 
— ` नारोयणायामितविक्रमाय | | 


a 


०" 24 
X. i 
中 


IE 


श्रीदाड्ंचक्रासिगदाघराय . ` _' 
` नमोऽस्तु तस्मै पुरुषोत्तमाय ॥ ७०॥ 


`. ` कारणरूपी वामन EH को. नमस्कार दे, अतुळ पराक्रा | 
` ` ` चले नारायण श्रीशाङ्गं, TS, चक्र, गदा घारण करनेवाले उसे | | 
पुरुषोत्तम देव को नमस्कार हे ॥ ७०॥ : ze 


qaa वेदनिलयाय महोदराय 
सिंहाय देत्यानेधनाय चतुर्भजाय | 


saa -— 
- 


E ` - नमस्कार है ॥ ७१॥ 


- नागन्दरदृहशयनासनशुप्रियाय 





Ë 


पीतांब्ररांय मधुकटभनाशनाय 







शेषनाग SIEHT एश आसन करने में सुन्दर हितयाले गौ के 
ga समान सुबर्ण समान (कान्तिवाले) तोता और नीळ मेघ के 
समान उपमावाले अथात्‌ Ud, पीत, हरित, नीळ इन सब 


| रहित ) को नमस्कार हे ॥७२॥ 
नाभिप्रजातकमलस्थचतुर्मेखाय 


क्षीरोदकाणवनिकेतनशोभनाय | | 
नानाविचित्र्ुकुटाङ्गदभूषणाय 


| agga ब्रह्माजी होते हैं ( ऐसे.) क्षीरसागर स्थान मे शोभित 
j होनेचाळे अनेक प्रकार के विचित्र gez आर बाजूबन्द आदि 


| सञ्चार Š U ७३ ॥ 
भक्तिप्रियाय बरदीतिषुदशनाय | 
 फुढ्लारविन्दविपुलायतलोचनाय । 


देवेन्द्रविध्नशमनोद्यतपो हाय 


' 


माषाटीकासमेतः । | A E EU 


विरवाय चारसुकुटाय नसोडक्षरायं ॥७९॥ 


योगीरवराय पुरुषाय नमो वराय ॥७॥ | ॒ * 
जिसकी नाभि से उत्पन्न हुए कमळ H स्थित होनेवाळ | 


| आभूषणोंवाळे योगीश्वर पुरुष, उत्तम, PIE भगवान को नमः _ 


नारायणाय विरजाय नमोऽच्युताय ॥७४॥ 
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|. वणेवाळे पीतस्वरघारी मधुक्रेटस Wr को नष्ट करनेवाले . | 
विस्वरूप सुन्दर nme वाळे अक्षर ( क्षीणता आदि विकार- 
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. भक्ति को प्रिय माननेचाळे उत्तम कान्तियुक्त सुदर्शन चा 
NK फूलं हुए कमलसमान पवस्तृत नत्रोंचाले quem के. विघ्न | 
jc ` की शान्ति के वास्त.उद्यत होके पुरुषार्थ करने वाळे (रागादि) 

. ` रजोणुणरहित नारायण अच्युत भगवान्‌ को नमस्कार Š ॥७॥ 


I 

। ` ` नारायणाय नरलोकपरायणाय x 
| कालाय कालकमलायतलोचनायं । / 

| 

| 


२.२ : Siu : गजेन्द्रमोक्ष | | E 


` रासाय रावणविनाराकृतोद्यमाय 


धीराय धीरतिळकाय महोदराय (Lol 
. ` _ नारायण नरळोक मं परायण कारस्वरूप कालरूपी कमर 
I ES र के समान stare रावण को विनाश करनवाळ रामचन्द्रजी | 


धीरजवाल घीरजचाडों Z शिरोमणि महान्‌ उद्रवाले पे 
भगवान्‌ को नमस्कार हे 1 ७५॥ | 


पद्मासनाय माणङुण्डरभूषणाय 
कॅसान्तकाय शिशपालविनाशनाय । | 


गोवधेनाय पुरत्रासेकून्तनाय 


दामोद्राय वरदाय नमो बराय । j 
चे आ pou ओर मणिकुण्डळ आभूषणवाळे, कस 
` ` देवताओं के शत्र ( ke LOU wen, > 


म x gaie 
अत्यन्त HIE भगवान्‌ को नमस्कार Š ॥ i lt ७७ 
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भाषाटीकासमेतः |. २३ 


| ब्रह्मायनाय त्रिद्शाधिपाय लोकायनायात्मभवोडरवाय 
` नारायणायातिबिनाशनाय महावराहाय नमस्क्ररोमि ॥७७॥ 
_ ब्रह्माजी के निवासस्थान देवता और स्वर्ग के पति, लोको के . 
निवासस्थान, आप ही उत्पन्न होनेवाळे, पीड़ा फो नाश करने 
बाळे, महाचराद अवतारघारी भगवान्‌ को नमस्कार फरता | 


4 हू॥७७॥ 





कूरस्थमम्यक्तमचिन्त्यरूप नारायण कारणमादिदेवस्‌। 
-युगान्तशेष पुरुष पुराण तं वातुदेवं शरणं Sell 
qalq [परमात्मारूप] अव्यक्त अदिन्त्यरूण नारायण कार 
णस्चरूप आदिदिय प्रलयकाल HO शेष रहनेयाळे पुराणपुरुष उस 
चाखुदेच को म शरण g ll ७८ ll र m 
अदृश्यमच्छेयमनंतमव्ययं महर्वयो ब्रह्ममयं सनातनम्‌। | 
वदन्ति यं वै पुरुषं पुराणं ते वादेवं शरणं प्रपचे|७९ | 
अद्य, अच्छे, अनन्त, अविनाशी, जिसको महर्षिजन / 0 | 
सनातन ब्रह्ममय पुराण पुरुष कहते d उस बाखुदेच को | 
शरण g ॥ ७९॥ 
उत्तिष्ठ तत्तस्य जलारुरुक्षोमहावराहस्य महीं बिदार्य।  । 
वितम्वतो वेदमयं शरीर लोकान्तरस्था सुनयो qa ee | x 
_ पृथ्यी को उखाड़ के जळ के ऊपर आरूढ दोने की इच्छा 
j चाळे उठते हुए वराइजी झो घुनिजन वेद्सय शरीर ळोकान्त 
| रस्थ कहत ह ॥ col Es a 
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योगेइवरं चारुवरचित्रमोल्ज्ञियं समक्ष प्रकृतेः परस्तात्‌] | 


कषतरज्ञमात्मप्रभवं वरेण्यं ते वासुदेव शरणं प्रपद्ये ॥८१ | 


| योगीइवर सुःदर विचित्र सुकुटवाळे प्रत्यक्ष प्रकृति से पर 
^. Waw suq उत्पन्न वरेण्य [ प्रघानपुरुष ] उल वाखुदेव को मैं | 


शरण हुँ॥ 5१ ॥ n 
कार्यक्रियाकारणमप्रमेय॑ à 
o RON व्रप्नाभम्‌ ॥ 4 
महाबळ वेदानेधिं सुरोत्तम | 





=. 


ERM xd = aas Peas s ७ 









Pe ब्रजामि विष्णुं शरणं जनादेनम lll 
| ` कार्यं क्रिया कारण स्वरूप Z. अप्रमेय š, gadaa estat 
शुजाचाछ उत्तम . पद्मनाभ . मडाबलवाळे- वेदनिधि . 1 


ˆ WERE ये Wg जनादन अर्थात्‌ शज्ञजन को नष्ट करनेवाले विष्णु 
` भगवान्‌ को में शरण हुँ N हक T 








रत्यतमालकृतसवगात्रम | 


i पीताम्बरं काञ्चनभक्तिचित्र | 
E i | र à भालाघर केशवमभ्युपेमि || ८२ ll 


` ` ` ` EE बाजुबद आदि उत्तम आभूषण आदि से विभूषित) 
. - : "याद सपण शरीर जिन्होंने ऐसे और पीतास्बरघारी भर्कि 





7 A ` खे विचित्रित सुवण को माजा को धारण करनेवाले केशव मर्ग |. 
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साषाटीकासमेतः | | २५ 


| o. cS वेदावेदा a- 
| `  ादित्यचन्द्राग्निवहुप्भावम्‌ । 


|.  योगात्मकं सांख्यविदां वरिष्ठ x 
BS प्रभु प्रपद्येऽच्युतमात्मबंतम्‌ ॥ ¿9 ॥ 


संसार को उत्पन्न करनेवाले -वेदवेत्ताओं में अछ खर्य, . 
चन्द्रमा, आग्य, SI आदि में तेजबुद्धि करनेवाले, योगात्मक 
न लाख्यचेत्ताओं मे श्रेष्ठ SRI अच्युत, आत्मवंत भगवान को में 
| j| aW g ॥ ¿g Ú ! 


यदक्षरं ब्रह्म वदेति सगं | 
निशम्य यं सृत्युसुखात्मसुच्यते । 
तमीइत्रं युक्तमनुत्तमेुणेः ` x 
Wq लोकणुरु स्मरामि ॥ ८५॥ 


जिसको अक्षर ( निर्विकार अविनाशी ) सवगत ब्रह्म waq 

हैं और जिघको सुनके विचार के यह जीव मृत्यु से छूर जाता | | | 
1 हे, सर्वोत्तम गुणो से युक्त हुए उस इबवर को लोक के शुरुका | 
| में स्मरण करता हू ॥ ८५॥ ` | क ती 
| श्रीवत्सांकं महादेवं वदे गुद्यमनुःतमम्‌ | — ; 
7 प्रपद्ये सूक्ष्ममचलं वरेण्यमभयप्रदम्‌ ॥ ८६ ॥ | Ah A etn 
| . श्रीवत्स Renè मदान देव, शुर गुह्य, अस्तुत्तम सुक्ष्म, . 
4j ;m अचळ प्रधान पुरुष अभय देनेवाले भगवान को में शरण हुँ ॥८७ | 
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TRA वराहाय लीलयोडरते महीम्‌। .. . 
` खुरमध्यगतों यस्य मेरुः खुरखुरायते ॥ ८७॥ | 
| 


dc o जो अपनी लीळा करके पृथ्वीको उठा छेता ह और | 
` ` WE पर म (खुर, म प्राप्त हुआ सुमेर पवत. ge खुर होता | 


M खुर में अत्यन्त सुक्ष्म लीन दो जाता है उन ugs 
' तकोनमस्कारहे॥८७ `` 


1 
I 
| 
' ` प्रभव सवभूतानां निशुणं परमेश्वरम | x 
' पच सुक्तसंगानां यतीनां परमां गतिस्‌ ॥ ८८ ॥ | 


) 000 जो सब भूतों को उत्पन्न करनेचाला निर्गुण परमेश्‍वर Š और 
= सज्ञरद्दित यतिजनों की परमगति È उनकी Š शरण Ë ॥८८॥ | 


| AA गुणाध्यक्षमक्षरं परमं पद्म्‌ | 
शरण्यं शरणातानां प्रपचचे. भक्तबत्सलप्त ॥ ८९ ॥ 


ल बह गुणों के अधिष्ठाता अक्षर परम प 
; । र भक्तों पर दया छरनंवाले ऐसे भगवान का 


s है 5० . à 
















शरण इ ॥ «o ll 
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भाषाटीकासमेतः | २७. 


x | ; आदिदेवमर्ज विष्णुं व्यक्ताव्यक्तं सनातनम्‌ | 


| नारायणसणीयांसा प्रपद्ये. ब्राह्मणप्रियम ॥ ९१ || 
आदिदेव अजन्मा विष्णु कहिये सब छोक में व्याप्त होके 
रहनेवाळे व्यक्त अथांच्‌ अवतार आडि खे प्रकट अव्यक्त Wild 
| इन्द्रियों खे AMA खेनातन नारायण अत्यन्त सूक्ष्म ब्राह्मणों के 
। Ra ऐसे इश्वर की. uu इ ॥ ६१॥ 


.| ARUMA देवाय नम; सवेमहात्मने। ._ 

प्रपद्ये देवदेवेशामणीयांस मणेयथा ॥ ९२ ॥ 

|... सपतुदस्वरूप देव को, RA सहात्मा षो नमस्कार दे देच 
| WWW सक्ष्मो ख भी अत्य"त सूक्ष्म प्रभु की में शरण Ë ॥ ९२॥ 


लोकञ्रयाय चेकाय परतः परमात्मने । . | 
नमः a [Sn अनन्ताय महात्मने ॥ ९३ ॥ 
त्रिळोकीस्वरूप एक परम परमात्मा को नमस्कार Š | सब 


| . जगह शिरोंवाले अनन्त मद्दात्मा को नमस्कार हे ॥ ३३॥ | ( 


तमेव परमं gaga वेदपारगाः 


गीत्तयान्ति च ये सब ब्रह्मादीनां परायणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
जो प्रह्मादिकों का परम निवासस्थान É उस परम देव 


| को चेदपारगामी सबद्दी शुषि कीठंन करते हँ ॥ ९४ ॥ x TE p. : 


Q नमस्ते पुण्डरीकाक्ष भक्तानामभयङ्कर | 


/| इुनहमण्य नमस्तेऽस्तु त्राहि मां शरणागतस्‌ ॥ ९५॥ 


zs * GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri ` 





` . तांवड्ठवति मे दुःखं चिन्ता संसारसागरे । 


x : | i -पर चढ़ के उस सरोवर के स 
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२८... `= ` -गजेन्दरमोक्षः। 


. हे पुण्डरीकाक्ष! दे भक्तों को अभय करनेवांले. सुब्रह्मण्य v 
` . देव तुमको नमस्कार दे । शरणागत. हुए मेरी रक्षा करो ॥९५॥ | : 


. यावत्कमल्पननाक्षं न स्मरामि जनादनस्‌ ॥ ९९॥ | ` 
| चिन्तायुक्त ससारसागर में up तबं तक दुःख होता दे 


जब तक कमळपत्र समान नेन्रोंचाळे जनादन अगवान को में 
स्मरण नहीं करता हूँ ॥ ९६ ll 


| ` भीष्म उवाच-- . 
` भाक्त तस्य तु सञ्चिन्त्य नागस्यामोधसंस्तवस | 
भीतिमानभवद्राजञ्छु्रा चक्रगदाधरः || ९७ ॥ 


| ` _ भीप्मपितामहज्ञी कहते ६ & राजन्‌ | उस इस्ती के अमोध 


k= Sas को ओर भक्ति को चिन्तन करके चक्र और गदाधारी | | 
-बष्णुभगचान्‌ प्रसन्न होते भये | ९७॥ . E 


देवोत्तम विप्णु भगवान्‌ गर 
: मीप प्राप्त होते अथ ॥ ९८॥ | 
m IRAR गजन्द्र qA AR च जलाशयात्‌ | 

__ उजहाराप्रमेयात्मा तरसा मधुसूदन: ॥ ९९ hoo 
. ` SS शरीरवाळे मधुसूदन भग आह से पकड़े हुए : 





x माषाटीकासमेत। E 
> सुस इंस्ती को और उस sm को. उस सरोवर से बाहर. 0| 
` निकालते अये॥ ३९॥ . ` `. | 
` जलस्थ दारयावास आहे चक्रेण माधव `. ¦ 
E मोचयामास Wiz पापेभ्यः शरणागंतस्‌ || १००.॥ ` 
-. माधव भगवान जल में स्थित हुए ग्राइ को अपने. सुदर्शन 
चक्र से कारते भवे और शरणागत इए नागेन्द्र को पापों से 
. छुड़ाते भये ॥ १०० ll ME 
` स हि देवलशापेन हूहगन्थवेसत्तमः१ . 007 
_ग्राहत्वमगमत्छरुष्णाङठषं प्राप्य दिवं गतः ¦ 
इद्मप्यपर गुह्य राजन्‌ पुण्यतमं . णु ॥१॥ ` 

WE उत्तन इहनामक गंधव प्रदळ ISEN क शाप स्र 


WIE हो गया था सो श्रीकृष्ण से uer को प्राप्त होके स्वगं 
पहुंचा, दे राजन | ag और भी अत्यन्त पात्र युह्य सुनो ॥१॥ 


o o दुधिष्ठिर उवाच | 

` कथ्‌ rpg नाम गघवाणां ARATA । 

तदिच्छाम्यहं sig विस्तरेण पितामहं ॥२॥ 
युधिष्ठिर बोळे-दे पितामहजी ! महात्मा बंघवो को केसे 


शाप होता भया ag में विस्तार से सुनना चाहता É ' Rex 


. हाहा BEI ख्यातो गीतवाद्यविशारदौ I d š = Pa : | 5 3 | 5 
` इति तौ sr तेन देवलेन महात्मना ॥ ३॥ ग; 
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Ug 0 पजेन्यमो | 


` . AaS कदने डगे- हाहा EE नाम के प्रास end गाने | 
- बजाने मं निपुण भये इन दोनों को महात्मा देवलऋंषि शाप! 
` देते भये॥३॥ : 


—. उवेशी मेनका सम्मा तथा चान्येऽप्सरोगणा x 
.. शक्रस्य पुरतो राजन्नृत्यन्ते ताः सुमध्यमाः ॥ ४॥. 


हे राजन! उवंशी, मेनका, रस्मा ये तथा. अन्य बहुत dl 
` उत्तम अप्सराए होती भई वे संब इन्द्र के आगे नाचती थीं ॥४॥ 


` ` ततस्तो गायमानौ तु गंघवौँ राजसझनि | 


_ अन्योन्यं चक्रतु; स्पा शक्रस्य पुरतस्तदा ॥ ५ ॥ | 


` ` फिरचे दोनों गंघवे राजसभा में इन्द्र के आगे हुए आप 
. मे स्पद्धां [इंपा ] करते भये ॥५॥ | 


) ^. अवयोरुभयोमध्ये कः श्रेष्ठो गीतबाययो: | B 
人 SAs ज्ञात्रा गीतस्य लक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ | 
साक Sm S कद! कि, हमारे दोनों में कौन सा गाने eset 


| LE इन्द्र | इस वात को गीत के र्क 
- o आपकहो॥६॥ लक्षण को fre) 


E गंधवयोवेचः शरुता प्रत्युवाच शतक्रतुः | 
-. युवयोगीतवाथेषु विशेषो नोपरक्ष्यते ॥ ७॥ 


unm गे सुनके इन्दर प्रतिवचन बोला कि. 
HEN म्र गाने बजाने में कुछ विशेष हमको नहीं दिखाता ।७॥| 












एक एव झुनिश्रेछे देवलो नाम नामतः। : 
युवयोः सशयच्छेत्ता भविष्यति न संशय! ॥ ८ | 


किन्तु एक देवळ नाम से प्रसिद्ध तुनिधेष्ठ हे वह तुम्हारे 
देह को दूर करेगे इसमें संदेह नहीं ll ८॥ 


ततस्तु तौ शक्रवचों निशम्य 
प्रणस्य राजान्छरसा सुरेरवरस | 
गतो gast जयकांक्षिणो तो 


य॒त्राश्रमे तिष्ठति स ms ॥९॥ 


हे राजन | पीछे चे दोनों इन्द्र के वचन को सुनके शिर से 
प्रणाम कर जय की [ जीतने की ] इच्छावाले दोनों प्रसन्न हो कर 
जहा वह कांच. था उस आश्रम मे जाते भये ॥ ९॥ 





ततो दृष्टबा मुनिश्रेष्ठ देवलं शंसितब्रतम्‌। | 
E महात्मान प्रोचठुः wd ॥ १० M 






शक्रेण प्रेषित देव त्वत्समीपे sisal | 
एकस्य च जये देहि यत्ते मनसि रोचते ॥ ११ ॥ 


दे द्विजोत्तम ! इम दोनों को तुम्दारे पाख इन्द्र न भेजा दे 
सो जो तुम्हारे मन में रुचे उस एक को जय दो॥११॥ | 
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—— फिर तीव व्रतवाछे सुनिश्रेष्ठ देवळ को देख उस महात्मा को 
घिपूर्वक प्रणाम कर वराबर में स्थित होके बोलते भये ॥१० | 
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`. पृथक चरंतौ गायंतौ रुचिरं मधुरस्वरस्‌। ` . 
„ ` नकिचिद्वदते वाक्यं सुनिमोनस्य धारणात्‌ RA 


. ` ` पेस कहके se विचरते. हुए च॑ दोनों qeu Sql 
` . . मधुरस्वर में गाते भये तब मौन घारण होने से सुने कुछ "E 
cio बोळे॥.१२॥ 


- व . spe पद्‌ तेषां न faded सुनिः 
तदा तो कुपितौ तस्य देवलस्य महात्मनः ॥१३॥ 


Ev उनके पद्‌ को सुनत हुप भी सान कुछ नहीं कहते ह i j ' 
टक a दोनों agent देवल पर क्रोधित होते भये ॥ १३॥ : 


 . उचतुस्तौ तदा वाक्य गन्धवौ कालनोदितो । - x 
) मुढोऽय नाभिजानाति निश्चयं बाद्यगीतयोः £8] 


< सद्धन्त को नहीं जानता Re N | | 


— — निराम्येतठूचस्तेषां गन्धर्वाणां मदान्वितम | 


~ 








des कोघांदुत्याय fails इद बचनप्त्रवीत्‌ ॥ १५ ॥ 


Í | th ie i 
उठ के यह बचन बोले ॥ १५॥ E s | 
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| Eg guen तो me बने और त्‌ मूल पवत की गुफा | 
| -हस्ती हो॥ १६॥ | n 


| ततस्तौ शापितौ तेन देवळेन मंहात्मना । 
| प्रणम्य शिरसा विप्र गघवोविदमूचतुः IL ve d 


||. WW दोनों देवळ महात्मा से शाप पाकर पीछे उस सुने को. . 
| भणाम करके यह बोळे H १७॥ 


| भूमंडलगतौ ani प्रसादं कुर सत्तम। 

- निश्चयं वद्‌ faux येन झापाढ्विसुच्यतः॥ १८ ॥ 

दे विप्रेन्द्र | पृथ्वी लोक में गये हुए इम पर दया करो ।. 
Hg | जिसस इम शाप से छूटे ऐसा कोई निश्चय 
| कहो. ॥ १८॥ — 
| ततस्तौ पुरतो ezar उभो शापभयार्दतौ । 
| प्रत्युवाच सुनिभ्रेष्ठी गन्धवो तौ भयावितो ॥१९॥ 
|. फिर शाप के भय से पीड़ित हुए उन दोनों को आगे खड़े ' 4 
| देखकर भाक्तियुक्त गन्धवा को घुनिश्रेष्ठ कने लगा ॥ १९ ॥ x 
(B सरो रम्यं बहुवृक्षसमाकुलम । | 
।नानापक्षिनिनादाढ्यं द्वितीय इव सागरः ॥ <° d 
| सुमेरु पचत की शिखा पर रम्रणीक बहुत दुक्षों ले संयुक्त 
अनेक पक्षियों के शब्द से युक्त मानों दूसरा सागर दो पला 
T एक सरोवर है ॥ २० ll 
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i .. तस्मिन्सरेवरे रस्ये नित्यं ग्राहो भविष्यासे | | "HE x 
` तृषातेस्तन्न मातंगो गमिष्यति न संशयः ॥ २१ U 


之 | उस रमणीक खरोवर 可 तू (नत्य ag होगा वहा qut स 
` पीडित ( पियासा ) इस्ती जावेगा इसमें सन्दे नहीं ॥ २१॥ 


. तयोमेव्ये qaqas भविष्यति सुदारुणम । B 
| > आहणाळूष्यमाणस्तु गज्‌! स्तोत्र करिष्यति ॥ २२॥ | | 


x k 7 तब उनका महान घोर युद्ध होगा फिर ग्राइ ü : 1 
. A हुआ हस्ती स्तुति करेगा ॥२२॥ ` || ` 


तदैव देवदेवेदास्तुष्यते नात्र संशयः। ` 
| ` ततो नारायणः प्रीत; शापतो मोचथिष्यति॥ २३॥ 


ता समय देवदेवेश भगवान. प्रसन्न दोंगे इसम acit x 
“| तब प्रसन्न हुए नारायण शाप से छुड़ावेंगे॥ २२॥ | 
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* _ इत्युक्तावृषिणा तेन वरण तो प्रमोदेती । 

` एवं परावातभरतो धुत्वासीडगवानिह ॥ २४ ॥ 
x कहके से उन madi को प्रसन्न क - 
परम पीड़ित इतको सुनके विष : 


ikshu: d 3 a w mi Y ^ r asi Col c lection Digitized by eGangotri ` I 5 


Š प्र Ee n, TS 
4 o my C AA, NS RE 






श्रीभगवानुवाच । 
कीधोऽपि वश्ठुल्योऽयमापद्‌ं ते , प्रयच्छतु | 


. आपहिसुक्तो युगपद्गजो गंधव एव च ॥ २५ N 
— "श्रीभगवान्‌ कहते हॅ--जो क्रोध भी वर के समान हो उस 


. विपत्ति को करो, विपत्ति से छूटते ana हस्ती और ग्रा्दये ' | 


दोनों गन्ध होते भये ॥ २५ di 
- गजोऽपि gedi यातः श्रीकृष्णेन विमोक्षितः 


_तरमाच्छापाद्वनि्मुक्तः प्रागिवाविङ्कृतोऽभवत्‌ RR ` 


स्ती भी घुक्ति को प्राप्त भया श्रीकृष्णचन्द्र ने विमोक्ष 
किया. तब उस पाप से छूट पहले की तर्द विकाररहित 


होता STAT ॥ २६ ॥ | 

' तौ च स्तं स्वं वपुः श्राव्य प्रणिपत्य जनादनम्‌। 

` गजो गन्धर्वराजश्च परां निवृत्तिमागतो ॥ २७॥ | 
चे दोनों गज, ग्राह. अपने २ स्वरूप को प्राप्त दोके जनात 


भगवान को प्रणाम कर गज और गंधर्वराज दोनों परम आनन्द | 4 í 


` को आश होते मये ॥ २७॥ | 5 
_ प्रीतिमान्पुण्डरीकाक्षः शरणागतवत्सळः | | 
: अभवत्तत्र देवेशास्ताभ्यां चेव Supe: d १८ ॥ 


2 शरणांगतजनों पर दया करन वाल पुण्डर 
` होते भये, और देवेश विष्णु भगवान वद्दी उन दोनों के 


द्वारा पूज़ित होते भये ॥ २८ ॥ 







भाषाठीकासमेतः |; | ३५ ` 2 





गैकाक्ष भगवान्‌ | 
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o है॥२९॥ 


x ३६. COM गजेन्द्रमोक्षः | 
d चेव महाबाहो देवस्य च प्रभावितम्‌ | 


. sid गजराजानमवद्‌न्मधुस्तूदनः ॥ २९ l 


दे मद्दाबाद्दो | स्तुति करते. हुए इस्तिराजञ को भधुखुदन। 2 
` भगवान्‌ जो कहते भये बिप्णुरेव का कहा हुआ यह वचन E 







श्रीमगवानुवाच | 
` योसांवां च सरश्वैव ग्राहस्य च विदारणम्‌ | | 
- गुल्मकोचकवेणूनां ते च शेलवरं तथा ॥ ३० | 


ier भीभगवान्‌ बोळे-जो पुरुष JARI तुम दोनों को सरोवर | 
` कोद के मारने को और गुच्छ वायु स बजते हुए दासों के 
_' झण्डो को और उस उत्तम पर्वत को स्मरण करेगा | ३० ॥ 


_ असत्य भास्करं गङ्गां ने मिषारण्यपुष्करस्‌ | 


भयाग ब्रह्मतीर्थ च दण्डकारण्यमेव च 1३२१ ll 
और पीपटवुक्ष, 


: इप अथवा भास्कर, तीथे गङ्गाजी| _ 
नमिषारण्य, 


x पुष्करजी, प्रयाग बह्मती थे; दण्डकारण्य ॥ ३१॥ | | s 
o पुराण रामचरितं भारताख्यानसुत्तमस। |. 
`. विभूति AAST स्तवराजमनुस्मातिम ॥ ३२ || 


x पुराण, Pad SUTSITCST, महाभारत इतिद्दास, विभूति; विश्व E 
; भ मस्तवराज, अनुस्मृति ॥ 33 ॥ ह, 





भाषाटीकासमेतः |. | ३७ ' 


—À — — — ME a 


- प्रणव च. कुरुक्षेत्र गारुडं AATA | 


Ed कांचनशुल्मानां रूप मेरोः सुतस्य च ॥ ३३ ॥ ` 
` ओंकार, कुरुक्षेत्र, गरुड, glada, सुवर्ण के गुच्छो का 


. रूप, सुभेरुपर्दत के पुत्र का ( निकट छा ) रूप ॥ ३३॥ | d 
. ये स्मरिष्यंति मनुजा; प्रयताः स्थिखुद्धयः चय 


इन aiin जो स्थिरबुद्धिवाले जितेन्द्रिय पुरुष स्मरण 
. करेंग उनका दुःस्वप्न ( तुरा सपमा ) नाश और सुन्दर फळ : 
- होगा ॥ 33 Il | 


ARTE गज ग्राहं वासुदेव. महायातेस्‌ | 


|  सक्षेणं महात्मानं प्रदयम्नं च तथैव च ॥ RA l 

| | अनिरुद्ध, गज, ग्राह. मद्दाकांतिवाले वासुदेवजी (श्रीकृष्ण) 

. महात्मा बलदवजी, aee ॥ १५ ॥ 

सत्यं pd च वाराहं वामनं ताक्ष्यमेव च | 

नारसिंहं च नागेंद्र साटिसंहारकारकस ॥ ३६ ll | 
.— मत्स्य, कूर्म, वाराह, वामन, गरुङ चलि, WS HERO | 
 फरनेवाले॥ २६॥ . .. | | 
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| 
[ 
Hi 1 





ere हृषीकेशं गोविन्द मधुसदनम | 
त्रिदशे aaaea देवं दृढभक्तिमनूपमम्‌ xe ll 


[3 re ] y 
E ... €C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 














n गजेवणोत: 


i 


` . शेषनांगजी, विश्वरूप, हृषीकेशा, गोविंद और देवताओं से 
' चद्ति, दृढ़ भक्तिवाळे अत्युत्तम मधुखूदून देव ॥ ३७ ॥ 


AgS दुष्टदमनं भक्तिदं मधुसूदनस | 
` एतानि प्रांतर्त्थाय संस्मरिष्यति ये नराः ॥ ३८ ॥ 


E दुष्टों को दमन करनेवाले भक्तिदायी quraqa, इनको| 
` जञा मञष्यप्रातःकाल उठके स्मरण करेगे॥ ३८॥ Me 


s. भीष्म उवाच | 
` ` सवपापः SEES स्वर्गलोकमवाप्लुयु: | 
. WERT महाराज गजेन्द्रं मधुसूदनः ॥ ३९ ॥ ` 


च सब पापों से छूटते हैं और सब लोकों में प्राप्त होते &l 


` औष्मजी कहते Š, हे महाराज | मधु 
रे ^ : - s: E 
qos (इस्ती) को ऐसा कहके ॥ ३९.॥ x SR 


202 स्पशेयामास हस्तेन गज गन्धवेमेव च | F 
| 
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" 
क t 
» . 


- 
eT 
E ' 
了 
TE 


rcd xe ततः सद्यो माल्यांबरघरावुभो ॥ ४० ॥| 
Tu ud Bd से इस्ती को और a को equ करते 
ES वे दोनों शीघ्र ही उत्तम माळा और aal 
र धारण करने चाळे (गंधवं RA) ॥ ३० | | | 


M. X; i 43 + 
Re e" ५ aLa. » " f B1 i 
` ` तमेव मनसा प्राप्य SR |. 
So _'9थिद्शाल्यस्‌। [| 
ck 351 e e 1 GE gaa “ag हस्त 25 NS e ` ^ 734 - eT, ` ⁄ ` | | p^ $ š 
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eme us 


RU VE परन qeu || 92 ॥ | 
I t A š - | र 
E ME सन स प्राप्त द्ोके स्वर्ग लोक में प्राप्त 
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- अये, फिर वह इस्तिराज दिव्य शरीर धारण करके परम 


भाषार्टीकासमेत] |...“ ३९ 


`. पदको॥४१९॥ 


गच्छति स्म महाबाहो नारायणपरायणो | 
` ततो नारायणः श्रीमान्मोक्षयित्वा गजोत्तमम्‌ ॥४२॥ 


प्रात होता अया दे महावाहो | ये दोनों नारायण मं परायण 


' “होते भये तब श्रीमान्‌ नारायण गजोत्तम को छुड़ाके ॥ ४२॥ _ 


Ne 


- ऋषिभिः स्तूयमानोऽप्यवेंदगुह्मपदाक्षरेः । 


` ततस्तु भगवान्तिष्णुदुिज्ञेयगतिः प्रभुः ॥ ४३॥- | 
-  ऋषिलोगों से बहुत उत्तम वेद के ga पदाक्षरों से स्तुत. 
Cp भये फिर दुर्विज्ञेयं गतिवाळे विष्णु भगवान्‌ ॥ ४३॥ 


` ` शखचक्रगदापाणिरन्तधांन युधा | 
- गजेन्द्रमोक्षणं इष्ट्वा सर्वे प्रांजलयस्तदा ॥ 98 l 


: ; Aur: हे युधिष्ठिर ! तब सब d ऋषिलोग ) qa क 
- मोक्ष को देख दाथ जोड़ के ॥ ४४ l! | 
Waf महात्मानं प्रभु नारायण RA | 






ss cos uM Ur 


1 आप्नुयातरमां सिद्धि दुःखप्नस्तरा 
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शंख, चक्र, गदा इनको हाथ में घारण किये हुए दी अन्तर्धान 


विस्मयोत्फुल्लनयनाः प्रजापतिपुरःसरः ॥ ९१ ॥ 


महात्मा ग्रसु परस नार | 
सब दवता, आइचय करक खिले नेत्रो वाळे हो गये ॥ ४१ ll 


य॒ zd sgp प्रातरुत्थाव सानव, 
di TT व्नस्तस्यं नश्यतिं ॥ 9९ l! 








[यण को प्रणाम करते भये ब्रह्मा आदि 
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Wege 2 en RRA | 


. WE परम सिद्धि को मात होता और उसका छुरा सपना |. 
“नष्ट होता है ॥४६॥ - 


o श्रावयेत्मातरत्याय. दीधमायुरवाप्चुयात्‌ ॥ ४७ N 


` गजेन्दमोक्षणनेव सद्य; पापात्मसुच्यते || Se ll 


O कहा, दे महाबाहो ! 


_ चरितं पुण्यकमीणि पुष्कळ वर्ते यश; । 
` पीतिमान्पुप्डरीकाक्षो गजं हु 


` ` जो प्रातःकाल उठक इसको gaa चह दीघ (बड़ी). अ 
. चाढाहो॥४७॥ ` UU US) E j 


` कहने से शीघ्र ही पाप दूर होते हर ॥ ४८॥. - 
._ सया ते कथित राजन्पितरं पापनाशनम्‌ | 


s: TIE महाबाहो गजेन्द्रस्य म त्मन; ॥ ४९ ॥ I 


. ऐसे प्रीतिमान्‌ हुए परंडरीक 
_ छुड़ते भये ॥५०॥ “भगवान गज को ga से 
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जो मचुष्य नित्य प्रातःाळ उठके इस स्तोत्र को ganl 


गजन्द्रमोक्षण पुण्य सवेपापप्रणाशनम | 


. WE गजेन्द्रमोक्ष पवित्र हे सब पापों को नष्ट करनेवाला है 3 


श्रतेन हि कुरुश्रेष्ठ gue कथितेन च । 


दे sañu ! गजेन्द्रमोक्ष के सुनने से, स्तुते करने से, | | 


राजन्‌ ! मने पचिन्र पापनाशक यह स्तोत्र तेरे आगे) | 
करो ॥ ६९ Sarat गजेन्द के स्तोत्र को कीन |. 


'खातप्रमुक्तवान ॥ ५० 


ES 
q : 
ह चरित्र पवित्र कम हे और बहुत सा यश बढ़ाता दै |. 


भाषादीकासमेत:॥ TE 
JAAT उवाच । 
एतच्छत्वा महाबाहो भारतानां पिताम्नहात्‌। 


गजेन्द्रमोक्षणं राजा कुन्तीपुत्रो zr: ॥ ५१ ॥ 


वृशंपायनजी कहते हैं-हे मद्दाबाहो ! ( जनमेजय ) edi 
का पुत्र राजा युधिष्टिर भीष्म पितामही से इस. गजन्द्रमोक्ष 
को सुनके ॥५१॥ ` | | 


SIBI: सहितः सम्यण्बा्मणर्वेदपारगः। | 
पूजयामास देवेश पाइवस्थं मघुसूदनस्‌॥५२॥ | 


सब भाइयों सहित होके वेद्‌ के पारगामी ब्राह्मणों से युक्त 
दोकर समीप में स्थित हुए श्रीकृष्ण भगवान्‌ को पूजता 
भया ॥ ५२॥ | 


विस्मयोत्फुछुनयनाः श्रुत्वा नागस्य मोक्षणम्‌ | 
ऋषयस्तु महाभागाः सर्वे प्रांजळ्यस्तदा॥ M | 
—— dq महाभाग Esa गःेन्दमोक्ष को सुन WU से 
भफुछित नत्नांबाळे होके दाथ जोड़ के ॥ x Il | : 
अजं वरेण्यं वरपद्मनाभं महाबलं qa सुरोत्तमम्‌ | 
q daai पुरुष पुराण विवेदिरे वेदावेदावारष्ठम्‌ ॥१४॥ | 
अजन्मा, प्रधान पुरुष gum «de SEE जिसके qa, $ 
š ^ Rar f, चेदनिधि, खुरोत्तम उल UAI (amag) . f 
चेद्वेत्ताओं म श्रेष्ठ पुराण पुरुष को प्रणाम करत भप ॥५४॥ क 
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ox s ` `` गजेन्द्रमोक्ष 


tes एतत्पुण्यं महाबाहो जनानां पुण्यकर्भणास्‌ | 


gemi घोरे श्रृत्वा पापाठासुच्यते ॥ ५५ ॥ 
` दे मद्दाबाहो ! पवित्र कर्मवाले जनों को यद पुण्य पवित्र दै 
- (gra) घोर दुःस्वप्न म इसको खुनके पापों से छूटता & ॥'५५॥ 


: `. तस्मात्त्वं हि महाराज प्रपद्ये शरणं हरिस। | 
AJT: सवेपापेभ्यः MAA परम पदम्‌ ॥ ५६ ॥ 


हे मद्दाराज | इस लिये तुम भी इरि की शरण हो 
सब पापों से छूट के परम पद्‌ को ग्राप्त होगे ॥ (६॥ |. 


यदा * महाम्राहृण्हीतकातरं E 
सुपुष्पित पद्यवने महाद्विस्‌। | 







: विमोक्षयामास गजं जनादन; i: 
F 
स्मरामि -द/संवप्नविनाशन gH ॥ | 





| SY WEE से पकड़े हुए डरते. इप इस्ति को खिले 
ES | कमळ चन X जनादूंन भगवान्‌ छुंडाते भये ( उस समय š 
(7 रूपवाठ, दुःस्वप्न को नष्ट करने वाळे हरि को में स्मर 
co . RME I ५७॥ | : 
— S परम RQ पुराणमीश घुरलोकनाथस्‌ | 


रराचितपादपर्म सनातन रोकशुरं स्मरामि ॥५८ 


परम पुराण, परम पवित्र पुराण इंश, पेचळोक के स्वामी. 


: दवता और दैत्यों ले पूजित maa वाळे, सवातन ळी 
3s के गुरु को में स्मरण करता É ॥ ५८॥ x 
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भाषारीकासमेतः। ` ४३ 


- बरगजशरणाहिसुक्तिहेतु | 
| पुरुषवरस्तुतदिव्यदेहगीतस्‌ | 
'सततमाक्षिषठंति ये तु तेषां 
सुम्रणमंतिक किल्बिषापह स्यात्‌ lll 


Š E उत्तम हस्ती की रक्षा के विघुक्तिदेतु पुरुषोत्तम को स्ताते 
` और दिव्य देह का गीत (ऐसे गर्जेद्रमोक्ष स्तोत्र को) जो निरन्तर 
x पढ़ते हैं उनके मरण समय पर्यंत के संपूर्ण पाप नए होते इ ॥५९॥ 


' घमेद्ढबडमूलो वेदस्कन्धः पुराणशाखाढ्यः | | 


- Sur के हितदायी É उन श्रीकृष्ण 





` कतुकुसुमो मोक्षफलो मधुसूदनपादपो जयति ॥ ६० ॥ ` 


धर्मरूप eg qu मूलवाले वेदस्कघ वाळ पुराणरूपी शाखा 


` युक्त यज्ञरूपी gerne मोक्षरूप फंलवाले qued Her 
' भगवान्‌ की जय हो ॥ ६०॥ | | 
^ ; नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय al 


; | 
^ जंग a गोविंदाय नमोनेमः ॥ ६१ | र 
` जगद्धिताय कृष्ण जो ब्राह्मणों के द्वितदायी और _ 4 


नमस्कार É 
ब्रह्मण्यदच को गोविन्द को नमस्कार दै ६१ 


आती बिषण्णाः शिथिलाश्च भीता 
रषु च व्याधिषु वतैमानाः | 


येकी थे नारायणशब्दमात्र ° 
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४४ कन x "exul | 


. . पीड़ित, दुःखित, शिथिलल, भयभीत, घोर बीमार ( रोगी) |. 
. ` “ऐसे जन “नारायण” ऐसे शब्द्मात् को कहरे दुःखराहित E 
- सुस्री हो जाते g H ६२॥ | 


- वेंदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा | 


आदौ मध्ये तथा चांते हरिः सर्वत्र गीयते ॥ ६३॥ | 


वेद्‌, रामायण, प्राण, महाभारत, इन सब में आदि मध्य |. 
अन्त भ सब जगह दरे गाये जाते हें ॥ ६३॥ 


एकोऽपि कृष्णस्य कृतः प्रणामो 
दृशाश्वमेधाऽवश्चथेन तुल्यः | 
` _ दशाखमेधी पुनरेति जन्म E 
कृष्णप्रणामी न पुनभवाय ॥ ६४ ॥ | 


किया हुआ प्रणाम मात्र दश अवमे | 


IE ca r "s se. 
" Gra . 一 
< e š 
» z 






THAT 

: / "wi SUNT 
. TN करने वाला तो फिर जन्म लेता है परर श्रीकृष्ण को | 
कृष्ण को| 
f x करनं वाले का पुनजंन्म नहीं होता l) i | | 

` सवरतनमयो Wa सर्वाश्चर्यमयं नभ: । 
| सवेतीथेमयी गंगा सर्वदेवमयों हरि! ॥ ६५॥ | 
अम सुमेरु पवतं है और सम्पूण आइचयमय आकार 
| गङ्गाजी हैं और सपवदेवमय हरि gu | 
_ | : आकाशात्पतित तोयं यथा गच्छति सागरम्‌ | 
` सवैदेवनमस्कारः केशवं प्रतिगच्छ 
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माषाटीकासमेतः 中 


` आकाश À वर्षा हुआ जळ जैसे सागर में जाता है वैसे दी. | 
— संव देवघाओं को किया हुआ प्रणाम केशव भगवान को प्राप्त | 
 द्वोता है ॥दह॥ | | 
. गीता सहसनामानि स्तवराजो अनुस्मृतिः 
` गजेन्द्रमोक्षणं चेव पंचरत्नानि भारते ॥ १६७ ॥ 


.. गीता, विष्णुसहर्ननाम, भीष्मस्तवराज, अचुस्टुति, गजन्द्र 
_ मोञ्ञ महाभारत में ये पंचरत्न हैं ॥ १६७ II 


इति "salu भाषाटीका समाप्त ॥ | 
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— इिन्दी-जगतके चिरपरिचित, edere sug! 'देशकीवात! | | 
' . झादि अनेक सम्मानित ग्रन्थों के. रचयिता. 5 
 _. _-श्रीदेबनारायण द्विवेदी लिखित 
`. ` नया मोलिक सामाजिक उपन्यास 





दो उपन्यासोने हो साहित्य में क्रान्ति पैदा कर दी है । उ] 
कोटि के उपन्यास-अमी जो सजजन द्विवेदीजी का. | 
. हुआ नया उपन्यास पढने के लिए बहुत दिनों से लाला'|. 

H यित थे. उन्ह शीघातिशीघ्र आडर भेज. देना चाहिए! 
ह बह देखते हुए कहना पड़ता है कि देर. 
. आह भजने घाले सजनों को दूसरे संस्करण को राह देखती 
.. पडंगी। भावों के उद्यान में विचरण करना हो तो शे. 
= अवश्य पढ़िये । पृष्ठ संख्या लगभग ४०० सुन्दर कागज 


s 








i DORI 2 ; पुस्तकालय P». k 2i" ' » गायघाट » ` | बनारस Uu P É 4 
थाट, बनारस! 
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... देव-दीपिका टोका-विभूषिता | 
मंहाकवि गोस्वामी तुलसीदास कृत s | i 










टीकाकार-देवनारायण द्विवेदी 
. सक्तिरस का पूर्ण परिपाक जैसा विनय-पत्रिका 
' में हे, चैला और कहीं नहीं। भक्ति में प्रेस तो रहता ही | 
. है, उसके साथ आलम्बन के महत्त्व और अपने duo 
का अनुभव करना भी परम आवश्यक है | इसमे - | 
इन दोनों अनुभवों के निर्मल sepe में अवः 
WES करने से मन की मेल कटती है और पवित्र 


š भ्रफुछता आती Š तथा ien भक्ति की धारा n 

` का सामर्थ्य रखता है। इसकी टीका करन म दी जी 
Se? जी सरीखें हिन्दी के धुरंधर विद्वानों की 
पूरी सदह्दायतालीहै। | at 

i छपाई सफाइ सुंदर, होळ gsi | की सजिल्द | 
पुस्तक ग्लेज का मूल्य २॥) रफ का २) है! E j 
x पता--भागंव पुस्तकालय, बनारस |. | 
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' छप गई | | ह छप गई [| | छप गई || 


अपेक्षित अनेक विषयों से खुशोभित 
श्री तुलसीविवाह Vel 


` सम्पादक-व्याकरणाचाय “विद्यारत्र!पण्डित माधवप्रसाद व्यास । 


सम्मति लेखक-काशी के सुप्रसिद्ध JEA कमंकाण्डी थी 
do विद्याधर जी गौड़ ( प्रिन्सिपल हिन्दू यूनिवर्सिटी काशी) 


जिसके लिये सभी वर्ग के लोग लालायित थे वही 
पुस्तक आज बड़े सज धज के साथ बड़े ही सुन्दर ad 
तथा ग्लेज कागज में छपकर प्रकाशित हुई हे । S) 
तुलसोविवाह सम्रन्धी तुलसी माहात्म्य, पूजन, u 
Tarafdar, उद्यापन, विष्णुपूजा, तुलसीपुजा, विष्णुस 
नामावली आदि अनेक विषय सप्रमाण दिये गये हैं 


अस्तक सभी वग के लोगों का अत्यन्त उपकारी है य 
भरा पूण विश्वास हे । अतः सनातन धर्मावलस्यी fugi 





इस पुस्तक हारा अपने 








लिये मूर य भी लागत मात्र रखें 
TN ह इस पुस्तक को एकबार देखिये तब आपको माल 





के मारे आपका पेट दुखने तो लगेगा ही, लेकिन साथ 


खिलाए नहीं छोड़े गे | 
d ` १६६६-२६ पता-भागव पुस्तकालय. बना? 
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नारद. 


` [ लेखक-'चटनी' बनानेवाले “हास्यरस के. अचार 
^de रघुवर दत्त ] | 

` आपने नारद के अनेक रूप देखे होंगे, लेकिन । 
रूप जसा इस पुस्तक में है, कभी नहीं देखा होगा | 


आपको यह भी मालूम हो जायगा कि संसार किधर 
रहा हे । पुस्तक में आप देखेंगे कि नारद विष्णु से ल 
सम्पादक बन जाता है ओर लगता है देवताओं की ं 
खोलने । फिर देखिए, देवताओं के भेजे हुए का 
SN Em में क्‍या रंग जमाते हे । ति. 
WU आर कवि आदि 7- पर केसे १ 
कसे गये हैं, जरा देखिए तो TT देवता | 


केसो-कैसी शानदार टकके ; 
झो निय s ह होती हैं ओर किस तरह 


) 

) यह तमाशा तो पुस्तक 68 

मालूम am सेकिन हाँ इतना हम दावे के साथ ती. 
९ कि नारद ` पढ़ने पर ब्रह्मलोक के अजीव | 
समाचार पत्र "इमानदार मानद. है 

SU RN का उवशी- En 
सम्पादका के करिश्मे 


m 


प्रम ओर कगडालू तथा सर्फ 
आपको - बिना - हंसो से लोट. 
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राजपीपछा निवासी, काछीग्रजाति कुळ 
ब्रजलाल द्वारकादास 
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| प्रकाशक: 

x ` राजपोपळा निवासि काछीय Sig qu 

x Jagg द्वारकादास || 
विक्रम संवत्‌ १९९४॥ . 
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आउवानिवासी औदिच्य ब्राह्मण गौतम qTFiRqa ZUR se 
पुत्र नारायण शर्माने शतचंडी तथा महारुद्र यज्ञ किया, मेरे m» 
ओर मेरेपर उसका बहुत स्नेह होनेसे, मैंने भी नारयण ji T 
मंदा तटवाळे हनुमन्तेश्‍वर, ओर गूल्पाणेश्वरमें दो महारुऋ Ë [E 
Rar आकोला (वराड) ग्राम हिवरखेडमें निवास करता है। यह 










W स्वभाववाला ë | नित्य संध्या, y T iion मेरेसे कहने 
'्सूक्तका पाठ करता है । वि. सं. १९१९" s 


[4 

Jm, संन्यासी मेर समान सन्ध्या करते fee ii यात 
| i भरनका मैंने उत्तर दिया, acia सुना चैदिक यति 
| B और विशेष अभेद उपासनामयी दै | xt वेद सिद्धान्त 
| पैप्याकों लिखना आरम्म किया । SOT e भी उसमें ही 
| ऐेश्यके दूसरे, खण्डम ओर स्यादि हा 
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थी | किन्तु संन्यासियोंके उपयोगी होनेसे भिन्न छापी है । मेरे 
बाद यद्‌ कोई वेदकी महिमाका प्रचार करनेवाला संन्यासी . 
सब पुस्तकांका ओर मठका स्वामी वने, यदि नहीं मिला तो 
शर्मा, अध्यक्ष ë | इसके पीछे जानी जमियतराम नवलराम, 
TAM, त्यंबकछाल नमेदाशंकर, चन्दुळाल जयकृष्ण मलावीया ये! 
नामके शंकरानन्द पुस्तकालय (मठ)की व्यवस्था करें |i 


दशनाम संन्यासियेंसे विशेष प्रार्थना 


. मचष्डपाखण्डबिखण्डनोद्यतं, त्रयीश्िरोऽथे . प्रति 
Gal qaqa योगफलामिराहत नमामि त ftia 
राजा परिक्षतके पोत्र शतानीक तक वैदिक घई पूर्ण | 

| ae तथा भक्तिमागी, हैरण्यगर्भ, सौर, शाक्त, 
E y UR IST माथुरसंध जैनमत प्रवतेक महावीर 
यध "गध नात्य संघ बुद्ध प्रगट हुआ | इनके माष द्विजगण गे 
अपनी २ वेद शाखाओंको नाशकर जैन 
e जैन S< हो गयी, चार आना पाझुपत, सौर, शाक्त, द] 
, SUR होंगे, दो आना वैदिक wá रहा । भग E qn 
E x dn वान्‌ राकराचाच | 
[का खण्डन करके वैदिक Su | 
x MT प्रजाको छाया, ओर 


ERE मूर्त स्थापन , 
जगन्नाथ Sha R बदरी धाम बनाया, द्वारका धाम 


EE qS नवीन वेग Š TS । ताक | 
हुए । इनमें क्त जोर Bea फिर चार संप्रदायी "| 
MENS है, कह यहूदी मतके uus | 
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: Ti 
va, a SE . š 
. 3 3 ° ° B 
* 
» PT 


७ .. 






प्रजाका धर्म था । यह प्रजा मेसोपोटामियँ आदि देरोमें वास करती थी 
j| वही प्रजा यहूदि, फिर इसाई, फिर मुसल्मान हुई | इन नवीन 
वैष्णवाके आचार विचार स्मात्ते प्रजामेंभी घुस गये हें | ओर कितने 
वैदिक धर्भरहित नाम मात्रके अपनेको दशनामी वताते हुए, वाममार्गी, 
4 हिङ्गुलाज, ठुमरेधारी हैं ओर वैष्णवमत पाहते हैं | जैसे p मच्छीके 
मरणसे सव तलावका जल दुगेन्थी मारता है, तैसे ही गुसा३ वाम- 
मार्गियोंके आचरणसे सब वैदिक संन्यासियेंकी, नवीन मतवाळे नापिकसे 
शिर मुडायकर भगवी sem] अपनेको वैदिक संन्यासी वता कर 
| निन्दा करते हैं ॥ 

वादी भद्दे न पश्यति ॥ 

इस लिये निन्दारहित बनो || सन्यस्तके समय 

उ भू संन्यस्तं मया 32 भूवः संन्यस्तं मया ° S 
न्यस्तं मया इति त्रिःकृत्वा ॥ 

| * प्रजापत्यइष्टि (विरजाहवन)के TE s8 वैदिक 
| रुकरनेसे संन्यासी होता है | दशनाम संत्यासी दीर 
| "WE संन्यास धर्म, वेद-सिद्रान्त | 
| है जैसे वन, आरण्य सामान्य विशेष वनको ही मेद है, RE 


| साधन्सिद्धिके द्वारा सिद्ध कोटीको प्राप्त करना Z ess a 
| सरण्यः नित्य कौषितकि उपनिषद पाट करना : M : a पच T 
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होते हे, SIR Rear आश्रममें वास करनेसे सव आश्रमांका अधिग 
होता हैं | तैसे ही प्रजापत्य-विरजा हवनात्मक दीक्षारूप तीर्थम 
करके चतुर्थ संन्यास आश्रमका अधिकारी होता है । तीर्थनामा सं 
सीने नित्य केनोपनिषद्का स्वाध्याय करना, ओर आश्रमनामा सु 
नित्य ताण्ड्यारण्य ( छांदोग्यापनिषद्‌ ) का पाठ करना । ये बे 
शारदा मठके हैं ॥ २॥ x 


गैसे आनन्ददायक कैलास रुद्रका निवास स्थान है, व्यष्टि व | 
St हृदयम ओर अधिदैव qali जो चेतन जीव ओर मर्ग ह 


री Vm है उसने नित्य शौनकेयारण्यकके अ] 
पनिषदूका स्वाध्याय करना | जैसे «à 
क पर्वत हरा सुखा होते "| 
| जैसे uM पिय आरण्यके अन्तर्गत प्रःनोपनिषदका पाठ | 
ल a. उ ले हि सलाम इनि संता 
` जयोति हैं| x TERRE नित्य पाठ करना । ये. í | 

a 1 ३ ॥ असे सरस्वती सब विद्याजांकी देवी है, है| 

` पनिषदका स्वार के निर भी सरस्वती भश नित्य age 
आहत करती है. m पे मारती goma देवी सबका | 
Inh TES भारतीनामा यति मठके ege | 


E d 
y 


< 


आरूढ होकर सव प्रजाको वैदिकधर्मापदेश करके पालन करे। और 
तैचरीयापनिषदका पाठ RI पुरीनामा संन्यासी ज्ञानकाण्ड्से पूणे 
हुआ भी शिष्यांको कमै उपासनाके सहित ज्ञानका उपदेश करता हुआ 
३ कठोपनिषदका पाठ करे | ये तीनों शुङ्गेरी मठके हैं (४) सब दश- 

नामी संन्यासीयांको नित्य स्वाध्याय रूप ख्ेताखेतरोपनिषदका पाठ 

करना चाहिये क्योंकि परंपरागत शाखा प्रवर्तक ANAN मुनिका 
और सब संन्यासियोंका सम्वादरूप अन्तिम उपदेश है । इस लिये पाठ 
करना चाहिये ॥ i 

सेप वेदेष्वारण्यकमावतैयेत्‌, उपनिपदमावतयेत्‌ ॥ 


आरुणेयु० २ ॥ 
आरण्यकका त्रि पठन 
Rik अन्तिम भाग ज्ञानकाण्डात्मक आरण्यकका C ह 
tp अध्ययन करनका ग्रन्थ 


: | पाठन करना चाहिये, यही संन्यासियेका š तदेवा Ho WMA- 
| है। और भोजनके सयम सब afit तसुरुप ( पर T 
Ret शाखाके ३२ अब्याय)का पाठन SCD pe Asc संन्या- 
| मैने aig यतिसंध्याका संग्रह किया दै, इस सबको sump जप 
| Ri नित्य der कला चाहिये । और सवर TT 


: 'फैरना चाहिये ॥ 







निवेदक 
| स्वामी शैकरानन्दंगिरि 


| 
| 
| जारिबन सुद १५ 


भ्रेयस्सत्र ( नाना मठ ) राजपीपला 
सं. १९९४ 


बाया अंकळेश्‍वर (.गुजरात ) 


* . 


1 . ५ E Y 
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यतिसंब्या हरद्वारके कुम्मपर दशनामी संन्यासियोंको उपहारमें दो 
x जायगी | और कुम्भ्से भिन्न समयमें चार आनेके टिकट भेजकर 
मंगात्रे । दशनामी संन्यासियोंसे मिन्न किंसीको नहीं दी जायगी ॥ 





पुरतक हिन्दी 
चतुर्वेदीय रुद्र सूक्त भा. टी. रु. २-४ II 
वेद सिद्वांन्त रहस्य भा. टी. रु. १॥ ॥ 
चतुर्वेदीय संव्या मा. टी. छः आना ॥ 
छेखकके पतेसे मिलेगी || 
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ॐ नमः शिवाय 


॥ अथ यति संध्या प्रारम्भ ॥ 
मंत्रसे धारण ओर 
| स्नान करके अमिहोत्रकी भस्म प्रणव मंत्रसे धारण करे 
|  र्दराक्षमाळा भी धारण करे, फिर fre pel एकबार बोलकर तीन 
- आचमन करे । 
| Y ज्वलति ज्योतिरहमस्मि॥ योऽहमस्मि ब्रह्माः 
| x A poni अहमेवाह मां जुहोमि 
| स्वाहा ॥ S II 






ary e 一 — > 2 -- m 
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Xo आरण्यक १०१२७ ll 


जलका स्वामी चेतन & él 3 | ह, जो चराचर मॅ प्रका | 
| Í जलका स्वामी m मं है, सो हूँ सो ही 
! ER टि स्वरूप है, मैं व्यष्टि समि हू, में =Ë moy 
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re s OR 
तुरीय रुदस्वरूप Š । में अधिष्ठान महेश्वर ही Š | में अपने विवतरुप | 
माया द्वैतको अद्वैतमें स्म्राहारूपसे लय करता š । फिर निम्न मंत्रे 
संकल्प करे ॥ 


अहे मनुरभवमिति- मंत्रस्य वामदेव ऋषिद्धिष्टुप छन्दः 
स्वात्मा देवता, ARA विनियोग! ॥ sri मनुरभवे सूयैश्चाहं 
क्षीव ऋषिरस्मि fn; ॥ अहे कुत्समाळुनेयन्यञ्जे5हे कवि 

'रुशना पश्यतामा॥२॥ 
suo ४२६१ ॥ 


| में वामदेव मनुप्रजापति हुआ | Š सबका प्रेरक सविता हुआ। 
मैं सवे मंत्रद् कक्षीवान्‌ ऋषि हुआ हूँ | मैंने ही sui od 
को उत्तम विधिसे सिद्ध बनाया। में ही उशना कवि हुआ | हे अज्ञा 
मनुष्यो मेरेको सवेव्यापक अद्वैतस्वरूपसे देखो | र 


3० तत्सदद्य्रह्मणो द्वितीये पराह 
स्वरूप प्राप्त्यथ qusa asa Tuna 
पासनं करिष्ये ॥ m 
`; श सायं, सायेसंध्योपासनं करिष्ये ॥ 

. छातन्यो गत्रो ब्रह्मणः पुत्र: 


` 





` १५ 
ब्रह्मा लांतव्यः ॥ | 
| ato sme ८६८ ॥ 
सूयमण्डलस्थित ॐ स्वरूपी रुद्र ही छातज्य गोत्रवाला है | 
STI जाम VIS हे | इसलिये ही अध्यात्म उपाधिक ज्ञानी संन्यासी 
अधिदेव उपाधिक सूर्थमण्डळ स्थित निरुपाधिक रुद्रस्वरूप है । सव 
व्यष्टि उपाधिक Gmm समष्टि उपाधिक ap ही गोत्र है । 
क्योंकि ब्रह्मचारी सप्तऋषियेंकि लोकमें, गृहरुअ-प्रजापतिके छोकमं 
वानप्रस्थ तपलोकमें जाते Š | और vue त्रजाश्रमी ब्रह्माके सत्यलो- 
कमें जाते हैं | इस छिये ही संन्यासियाका लातव्य गोत्र हे । फिर 
संन्यासी निम्न मंत्रसे,प्राणायम छः वार करे ॥ | 
ॐ कारस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्री छन्दोऽम्िदेबता शुक्बोणं/ | 
सर्वोपासनारस्भे विनियोगः ॥ सप्त व्याहृतीनां प्रजापतिऋषि 
युती किमगा 
am ब्रहस्पति, प्रजापति (अर्वा बिराट) हिरण्य 
` (बह्मा) देवताः ॥ अनादिष्ट malas q प्राणायामे विर ire 
Nep गायत्र्या aed ब्रह्मा % judo i 
शिरसः प्रजापतिऋषि 
्ट्रो देवता प्राणायामे विनियोगः | s 
faust गायत्री छन्दो qataq: 


| प्राणायामे विनियोगः ॥ 9^ भू! 36 भूव्‌ ३४ gd: 9^ =s 
३ जनः ॐ तपः 22 सत्य ॥ ॐ agaa तदापः Lo 3 


ज्योतिरसो ब्रहम श्वः gU ॥ ` | 


`o आर ० १०२८१ ॥ 





. 
- 
. 
` 2 
OS po 
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सात अग्नि जिह्वा, सातवायु. सात सूर्यकिरण, सातलोक, सात 
प्राण, (सात चक्र और सात भूमिका ) ही सात व्याहतियें है । चो 
प्रणव प्रतिपाय है | सो ही चतुथ रुद्र है सो ही समष्टि व्यष्टिस्वरूपे 
ब्यापक है । जो तुरिय अविनाशी सब विश्वका आधार स्वरूप व्यापक 
चेतन रुद्र है, सो ही अग्नि अकार, वायु उकार, सूर्य मकार, झ 
तीनों नेत्रोंको धारण करता हुआ स्वयं झुद्ध तुरीय त्रयम्वक है ॥ 


ब्रह्मवास्तोष्पति ॥ 


e. * ow 
b^ i13 


To १०॥६१(७॥ 
प्रणवरूप घरका स्थामी (ब्रहम) vx है | फिर निम्न मंत्रसे आई 

मन करे ॥ | 
३० querer इति sire प्रजापतितऋषिर्गायत्री छन्दः mt 
स्वरूपी स्रो देवता आचमने विनियोगः] ॐ तद्ब्रह्म (| 
आचमन ), Sç तद्वायुः ( द्वितीय आचमन ), 3 तत्सत| 


(वतीय आचमन), 3* तत्सर्व (हाथ घोना) ॐ तत्पुरोन | 
(हृदयका स्पशे करना ) ॥४॥ 








ते० आर० १०२९१ ॥ | 
निम्न मंत्रसे माजन करे | : 


अन्नमय इति rer प्रजापतिकपित्रिष्टप्छन्द: | आर्त 
देवता भाजेने विनियोग: ॥ पिलिष्टुप्छन्दः | | 


अन्नमय प्राणमय मनोमय विज्ञानमयानन्दमया d 
es नन्दमया मे शुध्य | 
` ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा भूयासं स्वाहा ॥५॥ | 


We आर० १०५५१ 


= P DA 


१? sa गट ? 


Lj a p 


१७ : "e 
| o मेर पंचकोरां शुद्ध EM इसं . जलरूप आहुतिसे । में अविद्यादि 
LAN होउँ हीन जो परब्रह्म है सो हौ में Š | फिर निन्न मंत्रोका 
| s स्थानमें पाठ करे ॥ तळ sae 
I सहस्र॒शीषेमित्यादिःम॑त्राणां नारायण ऋषिरनुष्ठुप्छन्दांसिं 
महेश्वर देवता अघमर्षेणे विनियोगः ॥ सहस्रशीर्षदेवे fred 
` विश्वशम्भुवम्‌ । विश्‍व नारायणं देवमक्षरं परम maa । अधोनिष्टया 
वितस्त्यान्तेनाभ्यामुपरितिष्ठति॥ हृदयंतद्विजानियाद्विश्वस्याऽऽय- 
| तन॑महत्‌॥ नीलतोयदमध्यस्था विद्युठ्ठेखेव. We ॥ नीवार- 
गरुकवत्तन्वी पीताभास्वत्यणूपमा ॥ तस्याः शिखायामध्ये परमात्मा 
| व्यवस्थितः ॥ स ब्रह्मा स शिवः सेदः सोऽक्षरः परमः स्वराट्‌॥६॥ 
| | Wo आर० १०११॥१-७-८-९ ॥ | 
समष्टिदेव असंख्य व्यष्टि भेदसे अनन्त शिरआदि अवयववाला Š, 


| सम्पूण सुखस्वरूप सबका मुळ कारण है, आप, नारा ये dim नाम 
Š उसी ही स्थानमें सूर्यमण्डल है, उस द्यौस्थितमण्डलमें अविनाशी 


| उत्तम समर्थ व्यापक रुद्र देव है ॥ 


eva विश्वमादित्यो नरः ॥ 


sre sro ९।३।१।३ ॥ 


त्य है, सूयमण्डल 
| gom ही विश्व (जल, $ ओर जं ही नर हैं, 
| नर eq नाराओंमे स्थित है, इसलिये qsqa" है, इस नारायण 
| योतिभें चेतन भी ही ढिंग है ॥ 
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भूभुवः स्वरों महन्तमात्मानं प्रपये ॥ हिरण्मयं तद्देवाना१ 
'हृदयानि ॥ प्रचेतसे सहस्राक्षाय ब्रह्मणः पुत्राय नमः॥ सह 
बाइुगोपत्यः स पञ्नभिरक्षतु। मयि पुष्टि पुष्टिपतिदेधातु॥ आका 
TAN आकाशो यदेतद्भाति मण्डलम्‌ ॥ 


. सामवेदीय भत्र . संहिता, ब्राह्मणे द्वितीयं प्रपाठक, 
तृतीया कण्डिका ॥ | 


तुरीय मात्रारूपके सहित ef, वायु, सूर्य, ये चारों सब 
देवादि प्राणियोंके हृदय हैं | सूर्यवर्तों महाब्यापक ज्योतिस्वरूप खो | 
मैं भरद्वाज अभेदरूपसे प्राप्त होता हैं, ओर अनन्त, शिर, नेत्र, मुख | 
हाथ, पगवाछ किरण समूह पालक, अतिज्ञान स्वरूप सूयमें वि 
जमान, अह्माके पुत्र रुदको नमस्कार करता हैँ | वह रुद्र उपासको 
TU SUN रक्षा करें, तथा, मेरेंमें ऐखरय्यको, और ऐं | 
स्वामीपनेको स्थापन करे, जो यह सूर्यनारायण प्रकाशित है, सो दै | 
R e NOME E EIE BE E 
ILE ज्ञानरूप यज्ञकेद्वारा हम अमेद | 
यजनके द्वारा स्वरस्वरूपसें s= प्राप्त करें | कण्ठके नीचे और नामि | 
| Bi Me हदय है, उसके बीचमें हदको सबका महाज 


| सनोहृदये. ॥ 


है ह EE. ब्रा ३। १०८६ 
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प्रत्येक प्राणियोंके हृदंयमें चन्द्रमा मनरूपसे प्रविष्ट हआ || 

असोवा आदित्यो हृदयं । परिमण्डल हृदय ॥ 
«re बत्रा» ९।१।२।४० ॥ | 
परिमण्डल ful co ` ` | 
शा० ब्रा० ७१२३७ ॥ f 
Cg आदित्य ही हृदय है, सवैत्रव्यापक सूर्यमण्डल हृदय है। । 
. व्यापक सूयमण्डल ही योनि है | जैसे जलयुक्त काले duh मध्यें | 
तैसे ही हृदयमें बुद्धिरूप अग्निं है, ओर थोमें सूर्य | 
अग्नि है, जैसे ज्वाले निवार (चावल ) की पीली पुष्छ है, पैसेही | 
देहके मध्य हृदयमें प्रकाशयुक्त निर्मल ज्योति है, वह ज्योति लौकिक | 
सूक्ष्म पदा्थौकी उपमा योग्य नहीं है । उस अध्यात्म ज्योति, ओर | 
| अधिदैव सूभज्योतिके मध्यमें परमात्मा रिथत है सो ही dd | 
| शिव, सो ही इन्द्र सो ही अविनाशी खयं प्रकाशी तुरीय RR ë! 

निम्न मंत्रसे आचमन करे ॥ 

Š अृष्ठमात्रः gestsgü a mmn: l! jq सर्वेस्य जगत 


x Tg प्रीणातु Fuga h lI : «o आर १०।३८।१ ll 


| == स्थित बुद्धि saam है, उस पा बाप (वतन 
| भी Spem sper जाता हे, वह रुद्र m 


| x करनेमें समर्थ है हा द मत्रि उपस्थान करे ॥ 


सब जगत्‌ की सृष्टि 
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दहे विपापमिति मंत्रस्य वसिष्ठ ऋषिखिष्ठ प्छन्दो महेश्वरोदेवता 
wa उपस्थाने विनियोगः ॥ योवेदादोस्वरिति मंत्रस्य वसिष्ठऋषि- 
रनुष्टुप्छन्दो Rat देवता रुद्रोपस्थाने विनियोगः ॥ ॐ द ` 
बिपार्पबरवेश्मभुतंयत्पुण्डरीकं पुरमध्य Sea ॥ तत्रापि दहे गगन 
विशोकं तस्मिन्यदन्तस्तदुपासितव्यम्‌ ॥ ७ ॥ योवेदादौस्वरः | 
प्रोक्तो वेदान्ते च प्रतिष्ठितः ॥ तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परः स | 
RAL ॥ ८ ॥ x 
pum Wo आर० १०।१।।२३।२४ ॥ 
जो हृदयकमल अह्ञु्मात्र अल्प है, एकाम्रचित्तके द्वार 
ध्यान करनेसे पापरहित होता है वह हृदय उत्तम तुरीय va 
प्राप्तिका स्थान हे । जो मुखादि egi qur है, सो ही. शरीररूपी | 
पुर है, उस पुरके मध्यमें अल्प हृदयरूप आकाश है, उस 
आकाशमय रमशानमें सव शोकरहित निर्मळ तुरीय स्वरूप Wo 
है । उस व्यष्टि इ हृदयके वीचमें जीव और अधिदेव सूर्यः 
मण्डलके मध्यमें भर्ग है, तुरीय खूपसे उसको उपासना करनी 
PU माग आरण्यकमें Š की महिमा प्रतिष्ठित. है,. अकार | 
| ” ' उकार -भकारमें, मकार अधमात्रारूप: स्वभावि | 
मात्रारूप है सोही महेश है॥ ES | 


`` ` यव चतुर्थ aaah 













(70. 80 so शश३१शी | | 
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| भूमिमें अभि, तथा मध्य 
| पिता मेरा पालक हे, अर्थात्‌ इस भरद्वाज 


| जो एक प्राणिमात्रमें जीवरूपसे स्थान मण्डल हे 
ही मे हूँ, जो किरणमय देवताआंका ढह 5 


२१ 
जो चतुर्थ है, सो ही तुरीय Š 


ईशानरिति मंत्रस्य अथर्वा कषिश्रिष्टुप्छन्दः॥ स्रो देवता 
रद्रोपस्थाने विनियोगः ॥ ॐ ara wd विद्यानामीक्षरः 
सबेभूतानां प्रह्माधिपतिप्रेहाणोऽधिपतिभ्रह्माशिबो मे अस्तु सदा- 
RAT ॥९॥ 


तै० आर० १०४५१॥ 


जो समस्त वेदादि san स्वामी, चराचर प्राणियोंका स्वामी 
(रह्म) सूर्यक्रा स्वामी, हिरण्यगर्भका स्वामी रद्र है, ओर सो ही ब्रह्मा 
स्वरूप रुद्र मेरे छ्यि मोक्षरूप हो, सो ही 22 व्यापी सदाशिव 
स्वरूप भ ६ II 


अहु परस्तादिति मंत्रस्य भरद्वाज ऋषि ब्राह्मी गायत्री छन्दः 


| स्वात्मा देवता ॥ sqa विनियोगः॥ अह परस्तादर 
' सस्ता्चदन्तरिश्षन्तदुमे [qaraq ll अहः 
देवानां परमं गुहा यत्‌ ॥१०॥. 


sped ददर्शाह 


मा० ume III 


ऊपर द्यो मे सूय, ओर नीचे ' 
वायु में हूँ, सो ही सूयवर्ती 
ज नामक देहका पालक हे, 
और qii भर्गरूपसे व्यापक t सो 


में अराज सर्वत्रव्यायक E: 
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उस सूर्यस्थित रुद्रको में स्वखरूपसे देखता EOD फिर निम्न | 
मंत्रसे सुयेस्थित रुद्रका आवाहन करे ॥ 


देवानां चेति मंत्रस्य नारद ऋषिरनुष्टुप्छन्दो रुद्रो देवता, 
रुद्रमावाहने विनियोगः H ३० देवानाञ्च ऋषीणाशञ्चासुराणाश्च 
पूबेजम्‌॥। महादेव ४ सहस्राक्ष < शिवमावाहयाम्यहम्‌ ॥ ११॥ 
: Wo we २।९।१॥ 
देवताओंके पहिळे ओर असुरोंके पहिले तथा क्रषिआदि प्राणि- 
मात्रके प्रथम जो सूर्यमण्डलमें अन्तर्यामी रूपसे प्रगट हुआ है, उस 
अनन्त नेत्रवाळे देवेकि देव शिवक्रों में नारद अपने हृदयमें आवाहन 
करता हूं | अर्थात्‌ नारद देह अभिमानी चेतनको और सूर्य अन्त- 
यामी रुद्रको अमेदस्वरूपसे में चिन्तवन्‌ करता हूँ। यही < 
आवाहन हे ॥ To 


इये मे नाभिरिहमेसधस्यभिमेमे देवा अयमस्म स: ॥ द्विजा अह 

NIST eA धनुर दुहज्जायमाना॥ 
| mus O RT १०।६१।१९। | 
| अर्थात्‌ सूयैस्थित E कहा, युलोक ही मेरा उत्पत्ति स्थान है, | | 
में जीव Š | सोही Qui नामानदिषट देहका अभिमानी जीव है, जी | 
= "ह लोदी सत्य पु हूँ, इस मइ भीहूपते निरत | 
हैं । ये सब देवतां मेरे स्वरूप हैं जो Se ceu 






"दाका अन्यक पडी सवके पहि उसन हुआ है, सूह | 





2 २३ 
कूमेदेह ब्रह्मासे उत्पन्न हुईं है, ओर उस सूर्यमण्डल क्षेत्रकी उपाधिसे 
उत्पत्ति नाश रहित चेतनघनरुद्र ब्रह्माका पिता होनेपर भी क्षेत्रज्ञ रूपसे 
कर्मका पुत्र है, हस सूयेस्थित रुद्रसे मन वाणीरूप बृषभघेनु प्रगट 
होकर वृषभ मनुके द्वारा शतरूपा गोने इस सब जगत्को उत्पन्न किया॥ 
` अत्रेदुमेमन्ससे सत्यमुक्तं द्विपाच्चयच्चतुष्पात्संजानि ॥ 
sme १०।२७।१०॥। 
“मैं इन्द्र इस देव शरीरमें जो कुछ कहता हूँ, वह सब निश्चय 
सत्य जानो, ओर दो चरणवाळे देवादि प्राणि मात्र, ओर चार पगवाळे 
पशु मात्रको में इन्द्रही उत्पन्न, पालन, संहार करता हूँ ॥ 
सहोवाच, प्राणोऽस्मि परजञात्मा ते मामायुरशृतमित्युपास्व ॥ 
So आर० gil 
इन्द्रने कहा, हे Hda में प्रज्ञात्मा प्राण ह, तू मेरेको अविनाशी 
| SERIE, अर्थात्‌ अनादि अखण्ड स्वरूप जानकर मेरी उपासना कर॥ 


ऋग० १०।१२५।५॥। 


| ' कामयेतं agp कृणोमि d wen तमृषिं ते सुमेधामू ॥ 


| अम्भण ऋषिकी पुत्री वाक्‌ नांमवालीने कहा, देव, देल, 
। भोर मनुष्य जिस ब्रह्माकी audi जाते हैं 


| रूपसे वेदेंका उपदेश करती हूँ pn EE 





अहमेव स्वयमिद वदामि जु देवेभिरुतमानुषेभिः ॥ 4 


में wc 


उपासककी भावनां होती है 
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` बुद्विमान्‌ ज्ञानी बनाती ह, ओर उस अभेद ज्ञानीको ब्रह्माके स्वरूपकी. | 


प्राति कराती हुं | जैसे माता शब्द सामान्य हे, सामान्यसे sg 
आदि भी माता हैं, किन्तु विशेषसे पुत्रकी ही माता है, पैसेही स्वस्व 
रूपके साक्षात्कार करनेवाले, वामदेव, वसुक्र, -नामानेदिष्ट, अम्भृणी 
इन्द्र, अन्विरा, भरद्वाज, दधीच, कृष्णादि ज्ञानी भी सामान्य S= हैं, 
यदि इनको विशेश माने तो अनन्त परमेश्वर होनेपर, एक परमेश्वरका 


खग्डन हुआ, SW शिम्य अपने २ गुरुको परब्रह्म मानता है, तैसे ही | 


विशेष उपकार करनेसे उत्तम ज्ञानियोंक्रों लोक ईश्वर मानते हैं, इस 


लिये ही बे सव ज्ञानी सामान्य इश्वर है, विशेत्र वर महेश्वर है, सो | 
महेश्वर ही समष्टि, कारण, क्रिया, कार्य भेदसे, अन्तर्व्यामी, ब्रह्मा, | 
प्रजापति है । ओर व्यष्टि, कारण देह, क्रिया सूदमदेह, कार्य स्थूल ' 
देह मेदसे, प्रा, तैजस, विश्व है, इस लिये सब ही देहधारी ज्ञानी | 
जीव कोटीमे है, जव अभेद रूपसे ज्ञानी महेश्‍वरमें छीन हुआ किं 


शिव हुआ ॥ 
तदपव्यत्तदभवत्तदासीत्‌ ॥ 
` व्यष्टि उपाधिक जीव उस 
सो हो प्रयम था; यह अति महावाक्य है 


कए, उनके स्थानमें मरणके 
'परमेश्वररूपसे मानते ओर 
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. Wte umo ३२१२॥ 


महेश्वरको स्वस्वरूपसे देखता है | 





उपाधिकोंके सहित तुरीय महेश्वरो त्याग | | 
अनन्तर व्यष्टि मनुष्य देहधारी ज्ञानियांकी | 
हे हैं, सब वैदिक ग्रजामें अवैदिक | x 


—R 
M की 


1 
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` अग्नौ क्रियात्रताँ देवो दिवि देवोमनीषिणां ॥ प्रतिमा 
werdet योगीनां हृदये हर! ॥ 
पुश | ऋगविधान ॥ १८२ ॥ 
कर्मकाण्डियांका अम्निमें आहुति देना ही देवपूजन है, उपा- 
lakik हृदयमें रुद्र विराजमान है, वे मनको जोडकर हृदयमें रुद्रका 
यान करते हैं, ज्ञानी संन्‍्यासियेंका थोस्थित सूर्थमण्डलमें रद है, इस 
रूप इन्दके दवारा ज्ञानी, तपडोकस्यित प्रजापतिकी प्राप्त होता है, 
|z अथवाके द्वारा सत्यळोक निवासी ब्रह्माको प्राप्त होता है | दोपरा- 
[के पीछे संन्याप्तीका ब्रह्ममें अभेदरूपसे मोक्ष होता है, और कर्म 
|सासना, ज्ञानसे रहित साधारण मनुष्यांको आग्रे, वायु, WU शली 
शिव, इन्द्र, विष्णु आदिकी प्रतिमा ही देव Š ॥ 
ये यज्षेपु प्रोक्तव्यास्तेषां दैवत उच्यते ॥ 
सामवेदीय देवता5ध्याय ब्राह्मण १२ ॥ 
| . जिन देवताओं वैदिक. decur आहुति विधान m 
बिती हैं उनका नाम ही देवता है | मरे 可 श्रे gaia * 
; ऐता नहँ 3 बोकि उनका दहन TE आदि सस्कार हुए ह, 


| [ति 
AR उनकी अन्नादि प्रसारी HE मोजनके हा à 
[Pt नहों खाना | पंवग्राणाहुति sre 


पैचवेब्राह्मणस्य देवता अ 


Wetu `` ` ` No rre ९९८ ॥ 


i 
4 ' š 
1 » š 










f. सोमः सविता बृहस्पतिः 


x 
| [ CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[| 

i 

1 
A 
F 
š f 
1.3 





| 
| 
i 


| 
T 


| D. 
A 
i 


EE. 


| हजार, बारह हजार, जप को | _ 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| २६ 
अग्नि, सोम, सविता, बृहस्पति, सरस्वती ये पंचदेव, ब्राह्मणादि , 
द्विजाति मात्रके हे ॥ : n 
«zr वा अग्निः ॥ कपिष्ठशा० ४०।५॥ यो Ë विष्णुः | 
सोमः सः ॥ se त्रा ३३४२१ ॥ असावादित्योदेवः | 
सविता ॥ sre mo ६।३।१।१८॥ वुहस्पते त्रह्मस्पते de | 
Alo २।११।४।२॥ योषावे सरस्वती ॥ sto ste २५१ 
११॥ योषाहिवाकू श० mre १॥४॥४॥४ H वागिति स्त्री॥ 
जै० आर० ४।२।२।११॥ अस्तरी Š खरी भगनाम्नीः ॥ तस्मात्‌ | 
व्यम्वका ॥ o शा० १।१०।२० ॥ काठक शाखा ३६1१४ ll. | 
अग्नि नाम रुद्रका है जो विष्णु है सो ही सोम है । यह i | 
ही सिता देव है | हे बूइस्पते तू ही गणपति Š | खी हो सरस्वती x 
हे । अस्वोनामवाी खरी ही सर्व Qamiqaa है, खी. ओर. असी 
मिलकर, ज्यम्बका हुआ, सकार लोप हुआ, इसलिये ही त्र्यम्बका, | 
देवी हुईं । रुद्रका ज्योतिस्वरूप हित | विष्णुका शालिग्राम । सूर्य 
SEERE | प्रणवखूप गणेशकी प्रतीमा त्रिकोण देवीका 44 
गा sq ये पच देव पौराणिक विधिसे सबके पूजने योग्य दै, | 
जोर वैदिक विषिते हवनके द्वारा दिजाति मात़के पूज्य हैं ॥ ११॥ 
फिर निम्नमन्रको पढ़कर, प्रगवका यथाशक्ति पाँच हजार, e 









° आर० १०६३६१ | । 


२७ 

इस अरूप एकाक्षर ब्रह्मका अभि (रुद्र) देवता है, त्रह्माऋषि 
है, गायत्री छन्द॒ परमात्मा स्वरूप है, सायुज्य ( मोक्षके ) लिये जपा 
काता हैँ ॥ १२ ॥ जपके अनन्तर प्राणायाम करे, फिर आचमन करे॥ 
|A निम्न मत्रसे जप सूर्यस्थ पुरुषमें अर्पण करे फिर अपनेको सूर्य 

8 पुरुष माने ॥ 
| हिरण्यमयेनेति अँत्रस्य दधोचऋषिः॥ उष्णिक्‌ छन्दो 
महापुरुष रुद्रो देवता ॥ अभेदचिन्तने विनियोगः ॥ हिरण्मयेन 
[Qw सत्यस्यापिहिते gem ॥ योसावादित्ये पुरुषः सासा- 


JREU १३॥ 


मा० umo ४०। १७ lli 


सूयैमण्डलमय पात्रसे सत्यका स्वरूप ढका है, जो यह आदिः 


समण्डळमें पुरुष है, सो ही वह में हूँ ॥ 
| | : i e 
| इतिश्री गुजर , राजपीपलासंस्थाननिवास स 


| यतिसंध्याभाषाटीकाया p समाप्ता ॥ 
शंकरानन्द्गिरि कृतायां 





Sd 
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लवा — 
de विक्रय्य पुस्तकें E 
| दीय (हिंदी भाषाटीका सहित) इस ग्रंथमें. शिव || 
क्या अप वसतु है आ. विषयक! विवरण किया गया है ओर शिव || 
(sz) ही सर्वोपरि प्राप्य वस्तु है ऐसा सिद्ध कियी गया हे । मूल्य रु. || 
२-४-० पोष्टेज अला | |t 
२ वेद सिद्धान्त रहृस्यः-(: हिंदी भाषाटीका सहित ) इस ग्रंथमें | 
शिरा महात्म्य, कल्पसृष्टि, कल्पप्रलय ओर महाप्रलय स्वरूप, प्रजा- | 
| पति ओर सरस्ततीके समागमका विस्तारपूवेक जानने योग्य निर्णय, || 
| अनेक देवोंक्रा तात्पयै, एकही पस्रह्म, पुरुषसूक्तका ओर Were | 
स्वस्पॉंका यथार्थ निर्णय, अनादि काल्की चार वर्णाश्रमोंकी उत्पत्ति, | 
आयका मूलनिवास, ऋषि, ऋषिपत्नी, और ऋषिपुतरियोंका AT, | 
. | यहो एक आदि अन्न, अभिहोत्रका वर्णेन, चार आश्रमोंका धर्म ओर || 
js मोक्का वणन, ब्रह्मा, अपू , और ऐसे दूसरे शब्दोंका अनेकार्थका वेग 
' | दामे रहा हुआ अद्वेतवादका सिद्धान्त, ब्रह्मा और विष्णुका- d 
RRE रहस्य, विष्णुकी नाभिसे mama उत्पत्तिका तात्पर्यं और zii 
SRM स्मृतिओंके सिद्गान्तपूवेक अनेक मननीय विषयोंका समातेर 

1] किया गया हे l मूल्य रु २ —¿—o पोष्टेज अलग Cut 37 
अंधे š pud त्रिकाल सन्ध्याः-( हिंदी भाषाटीका सहितो ) SŠ 
देवका जारा Sd संध्या दी गई है और साथमे संध्यामें उप 
दिजातिओोंके sq विषयकूप परिशिष्ट दिया गया है और तथा नर | 
दिया गय है पठन करने योग्य प्रातःसूक्त, अग्निसूक्त तथा Z= 
यं ç | इसका परिदिष्ट अवःय पढ़ने योग्य है । मूल्य रु.० -&-o | 
M दसरी आइति थोडे दिनमें छपगी | ८ आनेका स्टेम्प मेज 
५० १ क पॉप्टसाफत भेजी जायगी १० और जादा प्रति मगाने 
key _ का “पत्ता स्वामी T 
; — पला, वाया अंकलेश्वर Jil 98 
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% राधेश्याप भजन माला # 


CSTD 
दोहा-सदा भवानी दाहिनी, सन्सुख <Š गणेश | 
पाँच देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश ॥ 
भजन | 
तेरे पूजन को भगवान, बना मन मन्दिर आलीशान | 
किसने जानी तेरी साया, किसने भेद तुम्हारो पाया di 
हारे ऋषि शुनी कर ध्यान, बना मन मन्दिर आलीशान | 
तूही जल में तूही थल में, तूही मन में, तूही बन में ॥ 
तेरा रूप अनुप जहान, बना मन मन्दिर आलीशान | 
तू इर गुल में तू बुल २ में, तु हर डाल के हर पातन Š ॥ 
तू हर दिल में मूरतिमान, बना मन मन्दिर आलीशान | 
दूने राजा रंक बनाये, तूने fuge रोज fen! 
तेरो लीला परम महान, बना मन मन्दिर आलीशान । 
झूठे जग की w माया, मूरख इसमें क्‍यों भरमाया | 
कर इछ जीवन का कल्याण, घना मन मन्दिर आलीशान | 
| विनय । 
` है प्रमो आनन्द दाता, ज्ञान हमको दीजिये। 
cg शीर सारे टुगुंयो को, दूर हमसे कीजिये ॥ 
SIS हमको शरण में, इम सदाचारी बने । 
br ब्रह्मचारी भरम ^t S 
OUT १ ` रेचक, पीर sm बनें॥ 
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( ३ ) 
हे भक्त वत्सल ESU तुमको बार बार प्रणाम Š | 
सर्वेश. मंगल कीजिये शंकर तुम्हारा नाम है II 
可 可 可 | 


सञ्जन तू झूठ मति बोलो, यही कहना हमारा हे | 
भजो जगदीश को निशंदिन, वही सबका सहारा है ॥ 
मेवा कभी मिश्री, कभी पकवान सुन्दर है । 


कभी तो साक पर रहकर, यही सुन्दर अद्वारा हे ॥ hs 
' कभी गंगा कमी agen कमी दै नीर इपों का। .. 
' कमी तोसक कभी तकिया, कमी भूमि सहारा है ॥ . 


कभी हाथी कमी घोड़ा, कमी मोटर से जाना Ë | 


` कमी पैदल चले जाते, जहाँ कॉँटो को थारा है ॥ s 
कभी राजा बने फिरते, कमी रंकों से. बंदर AN 
si जगन्नाथ इस d सभी माया .पसारा है॥.. 


` भगवान-प्राथना । s 
Hes तारे हें तुमने लाख 
| है : हमें भी तारो तो हम भी जाने 


wm p T - 3 हम भी जाने ॥ 


| भक्तों को दुःख में पाकर, 
ub स्वयम्‌ सँमाला दै तुमने जाकर । 


बिगड़ रही है दशा हमारी 


हमें सँमालो तो ईम भी जाने ॥ हे 


ha को जो मारा द तुमने । 
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( ४) 
हमारे: भी सर. है चोझ भारी, : :. 
| उसे उतारो तो हम भी जाने ( 


इरा अहिल्या का श्राप तुमने, 
Š ferm शवरी का पाप तुमने | 


“हमारे भी श्राप पाप भगवन्‌, 
| अगर निवारो तो. हम भी जाने ॥|. . 
EC प्राथना। | 
नित्रेल के प्राण पुकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे । 
स्वाँसों के स्वर ऋनकार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
आकशे हिमालय सागर में, पृथ्वी पाताल चराचंर में । 
यह मधुर वचन शुञ्जार रहे, जगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
जब दया इष्टि हो जाती हे, जलती खेती हरियाती है। 
इस आश पे जन उच्चार रहे, जंगदीश हरे जगदीश हरे ॥ 
सुख दुःखाकी चिन्ता हे नहों, भय है विश्वास न जाय कहीं | 
टूटे न लगा यह तार रहे, जगदीश इरे जगदीश हरे ॥ 
तुम हो करुणा के घाम सदा, सेत्रक हैं राधेश्याम सदा । 
इप इतना सदा विचार रहे, जगदीश. हरे जगदीश हरे ॥ 
t F गजल | द 
भारत में फिर से आ जा, गिरिवर उठाने वाले । 
सोते को फ़िर जगा जा, गीता. के गाने बाले ॥ 
' गरजा था जिससे मधुवन, नाचा था जिससे त्रिभुवन | 
. षइ तान्‌ फिर सुना जा, बंशी बजाने वाले ॥ 
TS इन्ह पढ़ रहे हैं, दुष्हाल पढ़ रहे P 
und m. जा, T चराने वाले ॥ 
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(RC I) CR de 
-हे राधेश्याम निर्षल, जन तेरे ww बत्सल्। ` 
बिगड़ी को फिर बना जा, बिगड़ी बनाने वाले | 
| | | qub  .. Et 5 
शरण में आये हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवन । 
संभालो बिगड़ी दशा हमारी, दया करो हे दयालु. भगवन्‌ ॥ 
ग हममें वल है न हममें शक्ती, न EUH साधन न हममें भक्ती । 
तुम्हारे दया के हैं हम मिखारी, दया करो हे दयालु भगवन ॥ 
जो तुम हो स्वामी तो मैं हूँ सेवक, जो तुम हो पिता तो मैं हूँ बालक | 
जो तुम हो ठाकुर तो दम पुजारी, दया: करो हे दयालु भगवन्‌ ॥ 
पुना है हम अंश हैं तुम्हारे, तुम्हीं हो सच्चे. प्रभू इमारे | 
यह है तो क्यों तुमने सुधि बिसारी, दया करो हे दयालु भगवन्‌ ॥ 
रे हैं जो हम तो हैं तुम्हारे, मले हैं ज्ञो इम तो हैं तुम्हारे । 
हॉ. हम दुखारी, दया करो हें दयालु भगवन्‌ ॥ 
ES de a era भरो हमारे में ज्ञान भक्ता | 
भी कहावोगे तापं. हारी, दया करो हे दयालु भगवत्‌ ॥ 
न होगी जब तक कृपा की डटि, न होगी जब तक दया की दृष्टि 
R तुम भी तब तक हो न्यायकारी, दया करो हे दयालु WT! 
हमें तो बस टेक नाम की है, पुकार यह 'राघेश्याम' को è । 
'ऐम्हारी तुम जानो निर्विकारी, दया करो है šq भगवन ॥ 
| : श्रीराम स्तुति | . ; 
| aqa zug मजुमन हरण भव मय RA 
| नवकंज लोचन कंज ge करकंज पद कजाऊ 
| कन्दर्ष अगणित अमित sÑ नव-नील-नीरज सुन्दरम्‌ | 
| ` रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरमू ॥ 



















US BUE < x 
1 परपीत oq तहत Sl bt Collection. Digitized by eGangotri 
k SS SST 


(६) 
wg दीन. बन्धु दिनेश दानव दलन दुष्ट निकन्दनस्‌। 
रघुनन्दन आनन्द कन्दकोशलू चन्द्र दशरथ GRON 
सिर मुकुट कुए्डल तिलक चारुउदारुअङ्ग PTT । 
TN: भुज संर चाप धर संग्राम जित खरदूषणम्‌ ॥ ` 
gf बदति तुलसीदास शंकर शेष siqaq रञ्ञनम्‌। 
` म्मम dau कंज निवास करु कामादि खल दल गंजनम्‌ ॥ 
[Mr e प्राथना । 
बजरंगबली मेरी नाव चली, 
: * जरा बन्नी कृपा की लगा देना। 
मुझे रोग ने शोक ने घेर लिया, | 
| मेरे ताप को नाथ मिटा देना ॥ 
` मैं दास तो आपका जन्म से हूँ, 
` ` . 888 और शिष्य भी धर्म से हूँ । 
बेशमं विमुख निज कमं से हु, | 
. _ चित्त से मेरा दोष uer देना ॥ 
A न हमे. ` 
à à _ निज कमक्रिया गति-चीण हूँ मैं । 
पज ve धीर तेरे ही, अधीन d में, 
भेरी बिगड़ी हुई को बना देना ॥ 
बल देके m निर्भय कर दो, 
; ८५.“ ` पह शक्ति मेरी अक्षय कर दों। ` 
| E A siet को सुखमय कर दो, Sx 
k /— €C-0. Mumikshu TUE लाय पिला देना ॥ 0d 








( ७ ) 
करुशानिधि आपका नाम भी है, 
शरणागत uem भी है!” 
इसके अतिरिक्त यह काम भी है, 
` श्रीराम से मोहिं मिला देना ॥ | 
IE गाना । 
श्यामले घनश्याम तुम तो प्रेम के अवतार cub 
हाथ में मुरली, सकट सिर पर गले में हार हो॥' 
चल रही आंधी भयानक मेंबर में नेया पड़ी i 
थाम लो पतवोर गिरिधर जिससे बेडा पार हो॥ 
नग्न पद गज के रुदन पर दौड़ने वाले प्रभो । 
देखना निज पन्थ मेरी - nig की धार du 
श्यामले घनश्याम तुम वो प्रेम के अवतार दो Y 
हाथ में मुरली मुकुट सिर पर गले d द्वार gt Il 
` प््रार्थंना। डा 
Am तो. करना स्वामी, जब प्राण तन 

| m ps लेकिन, मीठ बचन से निकले ॥ 


&t I 
श्री "€ तट हो, या यञ्चुनाजी का घट š! 
श्री गङ्काजी का त TET तन से तिके 


मेरा साँवला निकट ही; या 
हो, gag पे काली लट | 
सिर सोहना x x जब प्राण तन से due le 
q स्वर भरा दो.। 
खड़ा हो, बंशी का खर मरा हो .. 
Egi qu à, जब प्राण तन से निकले lt, 
बृन्दावन का थर दो, मेरे पख में तुलसीदल दी T 
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विष्णु चरण का जल हो, जब प्राण तन से निकले ॥ 
तेरा नाम निकले मुख से, मेरा प्राण निकले तन से । 
बच जाळे घोर दुःख से, जब प्राण तन से.निकले ॥ 
उस वक्त जल्द. आना, मुझको न भूल जाना। 
eft की '्यनि सुनाना, जबर प्राण तन से निकले ॥ 
'जब प्राण कण्ठ आवे, कोई रोग ना सतावे। 
यह दशं ना . दिखावे, जग प्राण तन से निकले ॥ 
यह नेक. सी आज है, मानो तो कया हरज है | 
यह दास A गरज हे, जब प्राण तन से निकले ॥ 

| . गजल S | | 
इस तन में रमा करना, इस तन में रमा करना 
Ages यहाँ तो है, इसमें ही बसा करना॥ 
इम मोर बन के मोहन, नाचा करेंगे बन में | 
एम श्याम घटा बनकर, उस बन में उठा करना !। 
हो करके हम पपीहा, पी पी रटा करेंगे! 
5 RU बनकर, प्याप्तों पै दया करना ॥ 
इम 'राघेश्यास' जग में, ^ fu । 
तुम दिव्य ज्योति PUR NE d e gas | 
अ 54 QI ` 
$8 दूर à केर इमारा संसार के रचैया। 
ss से दो सहारा मझदार सें है uiti 
ST पिन कोई इमारा. रक्षक नहीं यहाँ पर । 
श अहान सारा तुमसा नहीं रखैया ॥२॥ 
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004A) | 
साथी. नहीं हमारा माँ . बाप ओर भैया ३॥ ^ 
सुख के सभी हैं साथी दुनिया के मित्र सारे ।. 
तेरा ही नाम प्यारा दुख दर्द से बचैया ४॥ 
दुनियाँ में qud हमको हासिल हुआ न इछ फल | 
तेरे बिना हमारा. कोई नहीं ..सुनेया ॥ ५ ॥ 
चारो तरफ से हम पर गम की है घटा छाई | 
सुखका करो उजाला परकाश के करेया॥ ६॥ 
अच्छा बुरा है जैसा राजी ही राम रहता । : 
चोरी है यह तुम्हारा सुधि लेव सुधि लिवैया ॥ ७ ॥ 
| भजन | | 
अब तो भारत P बहुत दुखारी, जल्दी जन्म लो SU | 
| नाच नचाया गोपिन सँग में, रास रचायो Wet में ॥ 
बही प्रेम दिखा असुरारी, जल्दी जन्म लो कृष्णमुरारी | 
भक्त जनों को आनन्द AE, अज में आकर कौतुक कीन्हा ॥ 
चैती लीला करो गिरधारी, जब्दी जन्म लो कृष्ण सुरारी । 
| agi में जाकर रावण को मारा, gea घननाई a | | 
पड़ी देवों पर विपदा भारी, जल्दी जन्म लो छपरा | 


घटाया, साक-विदुर पर तुमने खाया । 
दा ता बिहारी, sedi जन्म लो कृष्णयुरारी ॥ 


ग्रेम प्याला पिलादो बि e 
| कौरव नृप का qa कर दीन्हा, पाणड छत को शासन दीन्हा । 


| वैसे भारत को है इन्तजारी, जल्दी जन्म लो कृष्णमुरारी ॥ 


| को बहुत प्यारी, 
| > a खरारी, sed जन्म लो कृष्णघुरारी li 
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रोज करोड़ों जाती दें मारी। | 


( to ) 
` विपदा रमेश की जल्द नसावो, दुखसागर से जान छुड़ाओ | 
रोज करता तेरी यादगारी, जल्दी जन्म लो कुष्णब्ठुरारी॥ . 
OE . गाना i 
बिना कृष्ण दर्शन क्रे शान्ति नहीं हे । 
ऊधो ज्ञान चर्चा सुहाती नहीं है ॥ 
कया तुम सुनाते हो AJT कहानी | 
, हमारी समझ बीच आती नहीं है॥ 
बसी दिल के अन्दर मोहन की सूरत । 
o घड़ी पल कमी दूर जाती नहीं है ॥ 
नहीं योग साधन की हमको जरूरत | 
x बिना प्रेम की बात भाती नहीं दे ॥ 
जपे नाम माधव का हमको निरन्तर | 
ब्रह्मानन्द दिल को थुलाती नहीं है l 


:. गजल दादरा | i 
अपने भक्तों को पास Ww, काली कमली के ओढने वाले | 
पड़े हिन्द में जीने के लाले, काली कमली के ओढने वाले ॥ 
मेरे कृष्ण का यही पता हे, सावली सरत बाँकी आदा है। 
वाल हैं घुंबर बाले, काली कमली के ओढले वासे । 
सिर पर गठरी मंजिल हे भारी, चलत २ मोहि कुकी अँधियारी | 
पैरों में पड़ गये छाले, काली कमलो के ओढ़ने वाले ॥ 
गहरी नदिया नाव पुरानी, Qw बाले तुम्हीं sal x 

PA B पार लगादे, काली कमली के ओढ़ने वाहे! | 
` अपने चरणों का दास बनाले काही कमली के ओने वाहे ॥. 
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(31) 
. गाना I 
दया कर दान. भक्ती का, हमें परमात्मा देना। 
ga देमा हमारी आत्मा में, शीलता देना॥ 
सुना है आप दीनों पर, सदा उपकार करते हैं। 
हमें भी दासता से हें पतित पावन | छुड़ा देना ॥ 
नहीं हम दम कोई भगवन्‌, सिवा तेरे मुसीबत में । 
शरण तेरी सुशरणागत, तो स्वामी आसरा देना ॥ 
` अंबर में खा रही चकर. हमारे देश की नेया। 
कृपा करके इसे भगवन्‌ , p प्र E. n | 
| भक्ती का, gH परमार 
ट्या im TE आत्मा में, शीलता देना ॥ 
गजल | 3 š ; à | 
| भगवान भक्त | 
E RU mi पर, meg छोड़कर TÀ | E : 
भक्त ने ऐसा डाला फन्दा, आप बने em ES 
प्रेम से चरण दबाये भगवान्‌ भक्त के बश में । D 
केश पकड़कर करा पछारा, सार बनके M ल 
राज बिभीषण पाये, भगवान मेची के बश 


भ्रव भक्त पे जो कृपा कीनदी, भागीरथ को गंगा दीन्हीं । 


| द्रौपदी को जब दुष्टो ने घेरी, राखी लाज करी ना देरी ॥ 


में ॥ ao i 

| भगवान भक्त के षर 

5 s गे, भूख लगी जब उठकर भ St: 
j 


दुर्योधन घर मेवा त्य 


साग बिदुर घर खाये, भगवाच भक्त के बश में ॥ बश० ॥ 
खम्भ चीर मह्या 


नूरासिंहु u सर uB 
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e 
z उबारा, RTE भी et तिवारा t 
Ga, भगवाच मक्त के बसे में u बश०॥ . 


pu 


( १२ ) 

कृष्ण विनय | 
भारत को काहे भूल गये, राधा कृष्ण भुरारी c 
इम दुखियों के आधार तुम्दों हो, हे त्रजबिदारी ॥-टेक ॥ 
कारागृह में जन्म लिये थे, भक्तों के हितकारी | 
मात पिता के जेल छुडाये, कंस संहारन हारी ॥ ` 
ap में रास रचे तूं, गोपीनाथ बनबारी । 
कदम की डाली भूलाभूल, संग में राधा प्यारी ॥ भार०॥ 
वेदों का तू मन्त्र गाते थे, बोंपुरी में गिरधारी । 


— eee oe 
UIURLP IE CAA o aN, 89 


बॉपुरी के सुर मधुर सुन के, मोहित थे नरनारी ॥ l 


'खेलत गेंद गिरा जपुना में, ग्वाल बाल दुखभारी । ` 
कालीदह में कूद पड़े तू, नाग कै नाथन हारी ॥ 
'कौरव पाणडव युद्ध हुआ था कुरुचेत्र में भारी । 

` अजुन के सारथी हुए Š चक्र सुदर्शनधारी ॥ मारत० ॥ 
अजुन को जब मोह हुआ तो धनुष बाण फेकडारी । 


गीता तू ज्ञान बनाये सबहो को सुखकारी ॥ भारत० l 


शिवजी की 
शिवशंकर aà को आरती | 


बहे गंग शिरजटा तुम्हारे अद्ध 
शर, अद्ध 
करि त्रिशूल डमरू हैं emi सपो 


vs क्रो n Wem, तुम बिन और न कोई खेबैया। x 
कान माता और किसका भईया, दुःखामिन्धु से तारनेवाले॥तुम”॥ 


चाथ इयती नाव उतराओं 
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भाले, qup लाखों mmi! 
चन्द्रा मस्तक धारे। 


q को मालावाले ॥ तुम” | 
अह वभत विशाल हैं लोभन, पूट हारी शोक विमोचन |. 


NH तुम्ही हो संकट मोचन, भक्तों के रखबाले॥ तुम | , 








१३ ) 


( १३ 
पेवक की अब लाज बचाओ, सङ्कर हरने . वाले ॥ तुम०॥' . - 
घटा घिरी आई कारी, छाई चारों दिशि अँधियारी। 


उस पर चमके बिजली न्यारी, रक्षा करने वाले ॥ तुम०॥ 
प्रब गोपाल चरण शिव तेरो, कहाँ हे नाथ लगाई देरी। 
hr न ge जाती है मेरी, भक्तों को तारने वाले IW ॥' 
भजच। 
का पिंजरा डोले रे, एक wu का पंछी बोले | 
न है नगरी मन है मन्दिर परमात्मा जिसके अन्दर । 
नैन हैं पास सपुन्दर जो पापी पाप को घोले रे॥ एक० ॥ 
ने की शहादत जाना जाने से कया पछताना। 
नियाँ है गुंसाफिर खाना, अप जाग जगत मं घोडे रे ॥एक०॥ 
उड उपकार जगत में करले इछ अगले जन्म को घरले । 
न रात तराजू के परे, जो नेरी बदी को did रे ॥एक०॥ 
m पति पत्ती का; यह रेगड़ा है जीते जी का | 
x कोई नहीं हे करिसी का क्या यार मेद को खोले रे ॥एंक०॥ 
शीराम .की भक्ती ठानों तो पचतहहो T. जानों । 
पचर का कहना मानों, क्‍यों पाप मार्ग टटोले रे ॥एक० ॥ 
मर-दाद्रा 1 " 
गई भारत कौ नारी ॥ धरम० H 








धरम क्या भूल 
धर्म सभा से ल 
1 पढ़ना लिखना पाप समझती 
|| ससुर को ताना देत सेवा i 
x खाती. मदिरा : पीती, इसमें समझें . बढ़ाई । 
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देती सौ सौ गारी ॥घरम०॥ 
घर में करे लड़ाई । 


ज्ञा करती धूमे दुनियाँ सारी।' | | 


दी रिसराई.॥ घरम० ॥ . « 


. i: 
FEED 2 


s > : : ५ f ` 
i v. | 


Ee pum) s; 
कहीं पर छुंचा गई तो, . धमकी देती दुहाई U धरम | 


` कतर ताजिये पूजे रात दिन, भगवन्‌ भक्ति छुलाई।” - | 
i ` शहनों को सर्वस्व समझती पतिको भीख ÄM NA 
सीता सावित्री के नाम इपाई, तनिक नंहीं शरमाई । 


` पथिक कहे अब कहना मानो, छोड़ो सारी बुराई ॥धरम०॥ 


भजन | 


` अगवान मेरी नैया उस पारं लगा देना। 
' - wp तक जो निभाया हे, आगे भी निमा wall 


दल बल 'के साथ माया, घेरे मुझे जो आकर | - 


x तो देखते न रहना, कट आके छुड़ा लेना ॥ 
_- सम्भव Ç अंझटों में, मैं तुमको भूल जाऊँ। | 
s पर. नाथ दया करके, मुझको न uar देना॥ 


p प्रेम नगर । | 
NONI UE opem ya 
प्रम नगर म॑ बनाऊंगी घर मैं, तज के सत्र संसार 1. 


¦ ; ग्रेम का आँगन प्रेमकी छत और, प्रम के होंगे. दुआर॥ | 


प्रम सखा हो प्रम पड़ोसी, प्रेम सुख का सारा। ' 
अम के संग बितायंगे जीवन, प्रेम ही प्राणाधार ॥ 
अम-सुधा में स्नान करूंगी, प्रेम से होगा शू गार । 


š Tm ex - e ` = - 
o अम ही घम हे प्रेमही कर्म हे, प्रेम ही सत्य विचार ॥ 


à A | पहिनाई गळे में जयमाला, तब सोता 
. सीता का स्वयम्बर जनक रचा औ सभा में 


| t सभा में ये ऐलान T 
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! | गजल | i B J 
भष TS जनक का तोड़ दिया, ` श्रीरामचन्द्र «qat 
जनक दुलारी al 


( १५) 3 Lad 
सीता विवाह धलुष पर निर्भर, यह सुना धर्म जतघारी ने ॥ आये. | 
थे राजा सभी कहाँ, योधा रावण से वीर तहाँ सघको वहाँ पर | 
था इरा दिया, श्रीराम भक्त भयकारी ने ॥ ऋषि परशुराम वहाँ 
प्र आये, अति क्रोधित होकर भल्लाये । भयभक्तों का मय भगा 
दिया, भय भंजन श्रीमयकारी ने । सम्बाद देर तक हुआ किया, 
लक्ष्मण ने उत्तर साफ दिया | श्रीलचमणजी को रोक लिया उस 
धीर saqra ने ॥ गये भाग उसी क्षण सब राजे, आकाश में बजते 
थे बाजे | चणमें था सबको शांत किया, “गोपाल' प्रतिज्ञाधारी ने॥ 

राजल | 
तुझे कृष्ण बंशी बजानी पड़ेगी । el माधुरी धुन सुनानी 
।पढेगी ॥ तुझे० ॥ तुझे याद करती हें गोवं तुम्हारी प्रश इ नकी 
बिगड़ी बनानी पड़ेगी ॥ E^ पड़े मोह में भक्त a! क 
इन्हें अब तो गीता पढ़ानी veut ॥ quao ॥ पकड़ 
तुम्हें होगा आना । भर gA को हस्ती मिटानी पड़ेगी E | 
meg सेबर में पड़ी धर्म की नाथ नैया | ये खामी Ñ 


समानी पड़ेगी ॥ तुमे० ॥ 


x पुत्मक मिलने का दूसरा T à | 
| गल्लप्रसाद कदारनाथ seat, 

। qtaq qes, बनारस सिटी । M 
— suas qs, ed fien sita, dieses, काशी । 
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ER क L op. A zegi 
'आयुर्वेदीय सरल चिकित्सा :! ` 
सेखक-पं० भीखुनीलाल शर्मा No go “विशारदः 
wed c | 5M 
2e यह सूचित करते gu सुके अत्यन्त इषं दो रहा W कि 
आपके सामने “आयुर्वेदीय सरल चिकित्सा? छप कर dum है। . 
यह नवीन तथा प्राचीन शेली से ओत-प्रोत है ओर रोगी के . 
' रोग के लक्षणों से लेकर उसकी सारी चिकित्सा पद्धति जैसे- . 
` रोग निदान, ओषधिं कल्पना, अनोपान, सेवा-सुश्रषा आदि 
mem रीति से तथा अनुभव सिद्ध नुस्खे भी इसमें जनता के: 
उपकाराथ रख दिये गये ài! इस एक ही पुस्तक के रखने 
, से साधारण पढ़ा-छिखा मनुष्य भो काफी फायदा. उठा 
` सकता है। मेरी राय में तो यह्‌ पुस्तक प्रत्येक 'गृहस्थ” के घर 
ves योग्य ë | और ग्रामीण वेद्यो के लिए तो . 'वरदान! 
रूप समकिए । क्योंकि ग्रामीण वेद्यां के लिए 'संस्क्ृतः भाषा के ' 
'अन्थ कठिन हो,जाते हे. और अनेक्र कठिनाइयों का सामना | 
, करना पढ़ता हे । इसी को ध्यान में रखते हुए mga पुस्तक | 
' शुद्ध सरळ हिन्दी भाषा में ही लिखा गया है ताकि सर्वे ar 
Ku i UN mee dri 
लगभग २०० है । मूल्य-१॥). A a ven 


प्रकाशक---- 


ç दशान अक PBI i 


ननाह 
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हिन्दी. टीकया समन्बितश 


स्तोत्रं 


शिव साहिम्नः स्तोत्रं 2 


- 
. .` 
_ 


5 
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यद्यपि उपासकों ने अपने बुद्धि के अनुसार 
आशुतोष अगवान शङ्कर के गुणगान में अनेक स्तोचों - 

| की रचना छी हे. तथापि लोकिक esi में “ शिव- 
महिसन स्तोत्र? alara है, जिसके पाठ से आज 
| सी भक्त जनों की कामना पण होती हे | सवसाधारण , 


>. 
'के लिये इस स्तो का अर्थ समझना कठिन है आर 


| बिना अर्थ uu पाठ करना विश लाभप्रद नहीं 
| होता । अतः प्रस्तुत स्तोत्र का अर्थ सरल हिन्दी 
किया गया है | आशा हैं इससे भक्त जन लाभ 


| gait ।' 


D 


प्रकाशक-- . 





रामनवयसझी 
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# श्रीमगेशायनमः ॐ... 
he CN शि MS हि क 

- ` -श्रीशिवसाहिम्नःस्तात्रम्‌ । 
| . ॥ पुष्पदन्तडवाच ॥ P | 
महिम्नः पारन्ते परमविदुषो यद्यसहृशी। 
स्तातत्रह्मादाना मंपितदवसन्ञास्त्वयिगिरः 
अवावाच्यःसवःर्वमात mm " 
ममाप्यषरतात्रे हर ! निरपवादःपरिकर:॥१॥ 
: है हर ( समो दुःखो के geram) आपकी महिमा के | 
'अन्त को न जानने वाले Nu अज्ञानी से की गई स्तुति, यद | 
आपके महिमा के अनुकूल न हो, तो कोई आश्चर्य की बात 

नहीं है, क्योंकि mar आदि भी आपकी महिमा के अन्त को 

नहीं जानते हैं, अतः उनकी स्तुति भी आपके योग्य नहीं ह! 

) | ° 4 चारू यया तस्य शुणान्‌ गणीते १1 à अनु पार यथा मति | 
. पेरी स्तुति उचित ही हे | क्योंकि--« नमः | 

| MER ` इस न्याय से मेरा स्तुति आरम्म करना क्षम्य हो। 
अतीतःपन्यानं तव च महिमा aree 
| daaa चाकतसमिधत्तेश्रतिराप | 
` सकरधस्तातव्यःकतिविधय्युणः कश्यवि 
 पदत्ववार्चान पताते न म नः कस्यन वचः A | 





$6 2 4 , f e 
. wW b 
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हे हर | आपकी fau और सगुण महिमा मन और बाणी . 
के विषय से परे हे जिसे वेद भी संकुचित होकर कहते हे । अतः... 
आपकी उस महिमा की स्तुति करने में कोन समथ हो सकता 

है। तब भी अर्वाचोन ( भक्तों के. अजुग्रहाथं घारण किया हुआ 
| नवीन ) रूप भक्ती के मन और वाणी का विषय हो सकता है। 


मधुस्फीतावाचः pandi निमितवत- 
स्तवन्रह्मन्किवा EST विस्मयपदस ॥ 
x ममत्वेतां वाणीं गुणकथनपुण्येनभवतः । 
|नामीत्ययेऽस्मिन्पुरमथनशुडिऽ्येवासिता३ 
` है maq ! जब कि अपने मधु के ed मजुर और अमृत 


x A 

| के सदृश जीवनदायिनी वेद रूप बाणी को प्रकाशित ME 

| तब mar से की गई स्तुति आपको d T कर स E | 

|| हे त्रिपुरमथन ! जब #atí< भी आपकी स्तुति T ud 

ह की > a s करने को. 
केवल आपके शुण-गान से अपनी बाणी र 


| इच्छा करता Z! x | ps E | 
| तवेशवयं यत्तजगदुदयरक्षा Odd 

'चयीवस्तुव्यस्तं तिसृ गुण AASIN 1 
| अमन्यानामस्मिन्वरद रमणीयांमरमणी र! 
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| ' : शिव्रमहिंम्नस्तोत्रम्‌। ` T x | 
> Reg व्याक्ोशी विदधत इहैकेजडघियः॥॥ व्याक्रोशीं विदधत इहेकेजडधिय!।४॥ 
Eau] ( वर देने वाले ) आपके ऐसे ऐश्व्य का जो 
संसार की सृष्टि, रक्षा तथा प्रलय करने वाला हे, तीनों वेदों से 
गाया हुआ है, तीनों गुणों ( सत्‌, रज, तम ) से परे दै, तीनों | 
शक्तियों ( ब्रह्मा, विष्णु, महेश ) में व्याप्त हे; झु नास्तिक | 
अनुचित निन्दा करत हैं | इससे उन्हीं का अधःपतन होता है | 
न कि आपके यश क[॥ ४ ॥ | 
किमीह;किंकाय: सखल किप्मपायल्ियुवत : 
. किमाधारोधाता सृजतिकिमुपादान इतिच | 
` अतक्यश्वयतय्यनवसरहुःस्थो हताधियः d 
कुतकऽयकाश्चन्सुखरयति मोहाय जगर्तः | 
| T. अचिन्त्याः खलु ये भावा न तास्तकण योजयेत्‌ " à 
उतार करपना q बाहर, अपनी अलौकिक माया से सृष्टि क 
: वाले आपके ऐश्वय के विषय में नास्तिकों का यह ( qz sq 8 
करता है, किन्तु उसकी इच्छा, शरीर, सहकारी कारण, आधार 


! और समवायि कारण क्या हे । ) कुतक जगत के कतिपय 4 
मति बालों को भ्रान्ति के लिये वाचाल करता है॥५॥ जगत | 


` अजन्मानोलोकाःकिमवयवबंतोऽपिजगरी 
TAER क भवविधिरनाइऱ्य भूवति ' 





x Bec : 一 一 | त | | | 
भनीशो वा ळुयांदूयुवनजनने कःपरिकरो। ` 
[तोमंदास्त्वप्रत्यमर्वर संशेरतइमे ॥ ६॥ 
इ अमर बर ! ( देवश्रेष्ठ ) यह सावयव लोक अवश्य ही = 
है, तथा इसका कर्ता भी कोई न कोई ë D वह कती - 








he परमिदमदः पथ्यमिति च॥ 
एचीनांवेचित्र्यादळ Seo aiken i 
[मकाशम्यस्त्व qaqaia d 

` व i `> zz i [€ १ योग 3a मंत, 
| pa Ue edition 
uu AA २ af से x सीधे माग dm 


| अच्छा कहते हैं, रुचि को TOR 
| है erst को अन्त में एक NÉ साक्षात T| ह 


* टेढी या परम्परा 
| होते हो जेसे नदियाँ टेडी | 





सीधी aedi हुई साक्षात प 


[Wan ही में मिळती है ॥ ७ ouem i 
lagia: खट्वाङ्गं TUS कड i 
Ista qu de 
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 खुरास्तांताम्रृडिंदधतितुमवदूभूप्राणिहितां । | 
«(18 ERANA AIITJE AAA ( 
हे वरद ! महोक्ष ( बेल ) खटिया का पाया, परशु, गजचम, | 
भस्म, WW, कपाल, इत्यादि आपकी धारण सामग्री हैं, परन्तु उन 
ऋद्धियों को जो आपकी कृपा से प्राप्त देवता लोग भोगते द, आप 
. क्यों नहीं भोगते ! स्वात्माराभ ( आत्मज्ञानी ) को विषय 
_ ( रूपरसादि ) रूपी मगतष्णा नहीं अमा सकती हे ॥ ८॥ 
Hd कश्चिसते सकलमपरस्त्वद्भवमिदं । 
परीधीव्याधोव्येजगति JARI H | 
समस्तऽप्यतस्मिन्परमथन्‌ तेविस्मित इव l 
स्टवाजह्वानत्वा न खलु ननु धृष्टापुखरता९ 
3 Š S sm ! सांख्य मताजुयायी - $6 नह्यसत उपत्प्ति! 
`, सम्भवति ” के अनुसार जगत को धुव ( नित्य ), बद्धमता् 
; यायी WW ( क्षणिक ) और तार्किक जन नित्य (आकाश आदि 
पे आर एथिव्याद परमाणु ) और अनित्य (कार्यद्रव्य ) दोनों. 
मानत है । इन मतान्तरों से विस्मित मैं भी आपकी स्तुति 


. करता हुआ लजित नहीं होता, क्योंकि | 
mM er | 
स्थान नहीं देती uen | gue 


VT34" यत्नाबदुपरिविराथि Bü. 
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एरिच्छिच्ुयातावनलमनिलस्कधवएषः एरिच्छेतंयातावनरमनिलर्कधवणुषः N 
तोभक्ति repe du Patet Td 
pe तव किमलुद्ञतिनफलात ॥ 
हे Gq ( भिरि में शयन करने वाले ) तेजपु आपकी 
विभूति को हूं इने के लिये ब्रह्मा आकाश तक ओर विष्णु पाता 
| तक जाकर भी उसे पाने में असमर्थ रढे,तत्प्नात्‌ उनकी कायिक 


वासे कर 'आप स्वयं प्रकट 
मानसिक और वाचिक सेवा से ग्रसने होकर 'आप स्व 


| हुए इससे यह निश्चित कि आपकी सेवा सेही सब सुस हे॥१०॥ 


अयत्नादापायत्रियुषन RERA 
दशास्योयद्वाहूनभ्रतरण IRIS 
शिरः पद्यश्रेणी aq qa es | 
Rear MER URSI 
x ने मस्तक रूपी कमल कौ बाला का dee | 
| युद्ध के लिए सर्वथा उत्सुक रन T š 
बनाया था तथा 3 अविर भक्ति का ही परिणाम था ११ 


को पाया था,वह आपको ; 
erem विगत सारं सुजवनं । 
| असुष्यत्वत्सेवा SH तः 

| seres वदधिवसतोविकमयतः \ 
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-आलम्यापातालेऽप्यलसचलितांशुट्ठशिरपि 
SIE ERSTE CIC Pel HS ES CTS स्वल 
रावण ने उन्हीं थरुजाओं का जिन्होंने आपकी सेवा से ब 
प्राप्त किया था, आपके घर फेलाश को उखाडने के लिए दठाप्‌ 
प्रयोग करते ही आपके अँगूठे के अग्र भाग के संकेत मात्र से 
पाताल में गिरा, निश्रय ही खरु उपकार को भूल जाते दैं॥ १२ I 
यहां सुत्राग्णोवरद | परमोचेरपिततती । 
Haan: qI रजनविधयेस्रिशुवनः I | 
नतञ्चित्रतर्मन्वरिवसितरित्वचरणयो- | 
नकस्याउन्नत्यभवतिशिरसस्त्वय्यवनातः | | 
हे वरद ! वाणासुर ने आपके नमस्कार मात्र से इन्द्र की 
` सम्पत्ति को नीचा दिखलाने वाली सम्पत्ति प्राप्त किया था औरं. 
BGR को अपना परिजन बना लियो था | यह आश्चर्य की 
बात नहीं है क्योंकि आपके चरणों में नमस्कार करना कित 
उन्नति का कारण नहीं होता ॥ १३ ॥ 
नध गड ब्रह्माण्ड क्षयचकितदेवासुरङ्कपा । 
` बिषेयस्याऽसीद्यस्रिनयनविषं संहृतवतः । 


FERAIT: कप्ठेतव न कुरुते न श्रिमयही ' 


¿` .. शिवमहिंस्नस्तोचम्‌ l | 
a or 





E 


भाषाटोकासहितम।) — 0 . 8. 
———— n 


n 


हे त्रिनयन 1 सिन्धुःविमंथन से उत्पन कालकूट से असमय š 
š के नाशसे डरे हुए सुर व असुरों पर कृपा करके एवं संसार 
के बचाने की इच्छा से उसको (कालकूट को) पान करन से आपके 
फण्टकी कालिमा भी शोभा देती है। ठोक ही हे,जगत के उपकार 
की कामना वाले दूषण भो भूषण समझे जाते हें॥१४॥ . - 


असिद्धाथा नैव क्वचिदपि सदेवा खुरनरे! 
ति वर्तन्तेनित्यं जगतिजयिनोयस्यविरि q x 
पपश्यज्नीशल Fra TR 
स्मरस्मतेव्यात्मान हि वशिषुपथ्यःपरिमवः 
- जो विजयी कामदेव अपने वाणों द्वारा जगत के acc 
hit को ` जीने में m क cot 
| Ee Sus uu गया] | जितेन्द्रियो का अनादर | 
करना अहित कारक दो होता है 
।महीपादाघातादुब्रजति हस ह : 
|पंविष्णोअ्रम्यद्धजपरि वर a 
x x ह दोस््यंयात्यनिशतजदातो =` 


umukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


१० ; शिवमहिग्नस्तोभ्रम्‌ । 
 जगदरक्षायत्वेनटसिवलतुवार्मव वसुता 28 | 
` हे इ 1 आप जगत की रच्छा के लिये राक्षपों को मोहित || 
h नाश के लिये नृत्य करते हो--तब भी संसार को 
` आपके ere से ga होता दे क्योंकि आपे चरणा के आघात 
- से. एथ Waq लगती दे, विशाल बाहुओं के संघष से नक्षत्र 
मय आउाश पीडित होता है, तथा आपकी चञ्चल जटाओं से 
ताड़ित हओ स्वग ठोक भी कम्पायमान हो जाता हे । टीक ही है. 
. उपकार भी किसी किसी के लिए अहित कर दो जाता दे ॥१६॥ 


वियद्वयापीतारा enr opea rel s: 
प्रवाहा वारो यः पृषतलघुदृष्टः शिराम dii 
MAM जलाधबलयं तेन zad- 
qaad धृतमहिमदिठ्यं qq वपुः १७ 
है हश | तारागणों की कान्ति से अत्यन्त झोमःयमान, 
` आकाश में व्याप्त तथा भूलोक को चारो ओर से घेर कर जम्बूदीप 
Ex poco us TR जटाकठापमेंबूद 
| इतन त 

शरीर को कल्पना की जा सकती है s Í hn | 
स्थ; क्षाणी यन्ता शतधृतिरगेन्ट्रोधनुरथो।' 
स्थांगेचन्ट्राको रथचरणपाणिः शर इति ! | 
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रिधक्षोस्ते कोऽयं त्रिपुरतृणमाडम्बरविधि- 


a e ex 
विधेय'कीडन्त्यो न खल्‌ परतंत्रा'प्रक्ष धियभ 
हे ऐश ! तृण के समान त्रिपुर को जलाने के लिये पृथ्वी 
को रथ, sa को सारथो, हिमालय को MSN, 到 को 
रथ का चक्र तथा विष्णु को विषघर वाण बनाना आपका आड. 
स्वर मात्र है । विचित्र वस्तुओं से .क्रोडा करते हुए समथी की ` 


बुद्धि स्त्रतन्त्र होती € १८ ॥ 


हर्स्तिसाह्लं कमलव/लिमाधाय पदयो- 
येदेळोनेतस्मित्निजमदहर चेत्र कमलर्‌ ॥ 
'शतोभक्त्युद्रेक' परिणतिममोचक्रवएणा । 


त्रयाणांरक्षाये त्रिएरहर ! 


जागति जगतःस्‌॥ 


हे त्रिपुर इर ! विष्णु आपके चरणों सें. प्रति दिन कमला 


का उपहार देते थे | एक दिनि 
उन्होंने अपने एक क॑मलवत नज 


| यह भक्ति की परम सीमा चक्र के 


रक्षा किया करती दे ॥ १९ | 
क्रतोसुप्ते जाग्रत्वमास 


एक की कभी होने के कारण _ 
को निकाल कर N (it d 


रूप में आज मी संसार की- . 


फलयोगे कुरत । 


gagird KOARTE ॥ 
अतस्त्वा die कतपुफलदानप्रतिसरव 
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'श्रतोश्रडांवदूध्वा कृतपारकरःकमछुजनः। 
हे त्रिपुर हर ! आप ही को यज्ञ के फल का दाता समझ 
वेद में चढ विश्वास कर मनुष्य कर्मा का आरम्भ करते Š 1 É 

क्रिया रूप यज्ञ के समाप्त होने पर आप ही फल देने वाले रहते ] 

हैं आपके आराधना बिना नष्ट कम्म फठदायक नहीं होता ॥९०॥ | 


FN IN 


क्रियादक्षा दक्षः mataga adl- 
सृषीणामात्वज्य शरणदसदस्याः um 
कतुग्रेषस्त्वत्तः कठंफलविधानव्यस्ताननां ! 


इवं d: श्रद्ाविधरमसिचाराय fe al: l 
हे शरणद | कम कुशल यज्ञपति दक्ष के यज्ञ में ऋषिगण 





ऋत्विज, देवता-सदस्य थे । फिर भी यज्ञके फल देने वाले आप 
की अप्रसलता से यज्ञ ध्वंस होगया | निश्चय हे आप में wg 
रहित किया गया यज्ञ नाश के लिए ही होता है ॥ २१ ॥ 


ग्रजानाथनाथ प्रसभमामिक स्वा द्वाइतर 
गत रोहिद्‌ भूतां रिरमायपु मृष्यस्य quit ! x 
थचुष्पाणयात दिवसापंसपत्राकृत EH 
नसन्तंतेऽय्यापित्यजञति न न मृगव्याघरभसः। 
है नाथ ! काम से प्रेरित मृग रूप धारण किये हुप त्रा द 


मये खरी रूप घारण करने वाली उ मन्मा में आसक्त १९ | 


आपका उनके पीछे छोड़ा गया बाण आद्रो आज भो नक्षत्र रू | 
| š मृगशिरा ( ब्रह्मा ) क पीछे वतमान हे ॥ २२ ॥ 


ब्रलावण्याशासा घृतधनुषमक्षायतृणवत । 


JaAn ॥ | 
पुर! GAB दृष्टवापुरमयन पुष्प 

खण देवी यमानेरतदेहाचे घदनाद्‌ 
अवातत्वामदधा बत qua | E T 

fa पुर 

E is ठी. अपने सौन्दर्य रूपी agi : eh 
करने वाले कामदव को जला हुआ देख कर Da - 
आपको अपन आधीन m तो ठीक दी दै, क्या 
वियाँ gra हीन होती है ॥ २२ ॥ 
स्मशाने ्ा्रीडासम धिकः n x 
p भष्मालेपः 


| 
अमङ्कल्यं शीलत a 
तथापिस्मतुण वरद UU | 


है स्मरहर ! आपका ₹ 
ना. शरीर 
। पिजाचादि को साथ. रखना, पहिनना आदि वी मत्स 
| करना तथा नर pi को गाली € तथापि स्मरण करने वाळी 
से यद्यपि आपका चरित . झुप हैं ॥ २४॥ 
को है वरद 1 आप परम मंगल 
Collect Digitized by eGangotri 
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मनः RARI सविधमाविधायत्तमरुतः t 


२४, Š u e o RE 
Soo 


1S काः = "m आकर 


"ae — = 







्रहृष्यद्रामाणः प्रमद सलिलोरसाङ्गित 
यदालोक्याहादं हर इव निमज्यासृतमय ४ 
दघत्यतस्तलकिमापियमिनस्तत्किलभवा 
हे वरद ! जिस प्रकार असृतमय सरोवर में अवगाहन से 

( स्नान करके ) प्राणिमात्र ताप त्रय से mnm हो जाते हैं, उसी |, 

प्रकार इन्द्रियो को विषया से पृथक करके मनको स्थिर कर, | | 

बिधिपूवेक प्राणायाम से, पुलकित तथा आनन्दाश्र से युक्त | 

योगीजन ज्ञानदृष्टि से जिसे देख कर परमानन्द का “अनुभव 


( 


करते हैं, बह आप ही हैं ॥ २५॥ | $ 





 खमकेस्त्रं सोमस्त्वमसि पवनः तब 


9 NER 
स्वमापस्तव्योमत्वपुधरणिरात्मालमिति१ 
Vita मव त्वाये परिणता विश्रतुगिरि Ë 


Taataa q av; न भवसि ॥ 


e 


` हे वरद्‌] आपके विषय में ज्ञानी s कि- 
" पिति wasanqa ज्ञानीजनों की यह धारणा है कि 


भ।प्रभन्नन चन्द्र भस्त॒पन विय दित्य | 
भूतीनेमोभत्रविभ्रते T qeu प्रस्तपर्नाच | 


Š मेरे बिचार से ऐसा कोई 


इस श्रुति के अनुसार aq, चन्द्रमा, aš, 
पृथ्वी x और आत्मा भी आपही हैं, कि 
š स्थान नहीं है, जहाँ आप न हों॥ २६ | 
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x अग्नि, जेल, आकाश, 


Q^ ४ o आषाटकासदितम रे >. | pm y ` भाषांटीकासहितम्‌ । १५ o 


Fi a खिपुवनमथोत्रीनापिछुरा । 
| काराशनणे श्रिमिरभिद्धत्तीणाविळातः ॥ 
Ra त घामध्वनिभिरवरन्यानमणासः । 

स्तव्यस्तत्वांशारणद्ग्रूणात्यासातपदस्‌ - 


š उ, म) 9? पद, शक्ति SRI 

तीन 3h pd xs n ), तीन वृति ( जाग्रत, स्वप्न 

| सुषुसि ), Gaa ( भूश्च वःस्वः ) तथा तीन देव (sra AT, 
महेश, ), इन प्रपश्वो से व्यस्त आपका बोधक हे और समस्त 
(३४) पद समुदाय शक्ति से सर्व. विकार रहित m qu से 
विलक्षण अखण्ड,चतन्य आपको ugs ६्जनिसे mud ६॥२७॥ oc 
वः MRR qanda: सहमहा- 

x यदामिधानाष्ट कामद 
बतथा भी मेशानावाद x 
।अम्मष्मिस्प्रत्येक॑ प्रविचराते दव gd 
॥प्रया आध्मैधाम्नेप्राविहितनमस्यास्मभवत 
IET | भव, शवे, रुढ, पडा ति, उग्र, महादेव, भीम और 


| अष्टक दे,इस प्रत्येक नाम में वेद 
1 x अन्य m ते हैं, इस लिये ऐसे 
अथव 


[र कर 
( ब्रह्मा ) आदि (az 

Qaqa ( आश्रय भूत ) आपको में बार बार नमस्कार 
| | करता हँ ॥ ९८ Ú 
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- नमो नेदिष्ठायप्रियदव! दाविष्ठाय च नमो A 
नमः क्षोदिष्ठाय स्मरहरमहिष्ठाय च AR: UE 
नमी वषिष्ठाय त्रिनयन यविष्ठाय च नमो । ] 
नमः सर्वस्मे ते तदिदमिति qata च नमः us 

& faza ! ( निजन वन-विद्दगण झोल ), नेविष्ठ (अत्यन्त 
समीप ), दविष्ठ (अत्यन्त दूर), क्षोदिष्ठ (अति agn ), महिष्ठ | 


` (महान्‌ ), वर्षिष्ठ ( अत्यन्त बृद्ध ), यविष्ठ ( अति युबा), | 
Seren ओर अनिवेचनीयं आपको नमस्कार हे ॥ २९ । । - | | 
RAA विश्वोत्पत्तो भवाय नसो नमः 1 
ASIA तत्सहारे हाय नमो नमः | | 
` अनछखङतसतवोद्रितोसृडाय नमो qui. 
महसि पदे निल्लेशण्ये शिवाय नमो नमः॥' 
d WI जगत की उत्पत्ति के हिथे रजोगुण | 
TM किये wq ( न ) रूप आपको वार व क | 
ओर उस जगत को संहार करने में तमो गुण को धारण करने 
बाले xí र ) आपके लिये पुनः २ नमस्कार है, जगत के । 
SS ëC सतत गुण को धारण करने वाले सुड (विष्णु) आपको o 
अनि नमस्कार है । तीनों गुणों (uer रज तम, ) से परे जो ` 
अनर्वचनीय पद से विशिष्ठ आपको बारम्बार नमस्कार है॥३०॥ ` 
। 3 
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हशपरिणतिचे क्लेशवश्यं क चेदर 

कि चं दव युणसीमोळाघनाश वर B 

हति चकितममन्दीकृत्य मो TIC 
एणयोस्तेवावयपुष्यीपहारस्‌ ॥ ३१ 

| iis ! कहाँ तो राग g q आदि से कलुपित तथा तुच्छ मेरा 
और फहाँ आपकी अपरिमित विभूति, तिस पर भी आपकी 


भक्तिने मुझे निर्भय बनाकर इस वाक्‌ रूपी पुष्पाञ्जलि को आपके 
| चरण कमलो में समपंण करने के लिये वाध्य किया है॥ ३१॥ 


' 


असितमिरिसमं स्यात्‌ कजलंतिन्छुपावे | 
aeque Genau T 


लिखति यदि eT शारदा सवेकालम्‌ । 
। तदपि तव छणानामीश पार न याति ७ 
||. हे jg! असित याने काले पेत के समान यदि कर 
| ( स्याही ) qaz: qi में हो, सरवर ( TRTA ) Red 

| झो उत्तम लेखनो हो ओर पृथ्वी पत्र हो इन साधना a = 

| स्वय शारदा सदा ही लिखती २६ तथापि आपके शुण 

| पार नहीं पा सकतीं, तो š कौन हूँ ॥ ३२ i S: 
अछरछसनीन्द्रे Weg म 
अंथितगुणमहिम्नो fU T | 
ua a 
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e 
-T 4 


“IRI TI 


| VE E शिवमदिस्तस्तोमम ! t cedi | 
सकलं TF: पुष्पदन्ताभिधानो ।; 
रुचिर ^ nasaq: स्तोत्रपेतज्ञाकार | 


असुर, सुर और युनियों से पूजित तथा विख्यात महिमा 
वाले ऐसे ईश्वर चन्दंमौलि के इस स्तोत्र को अलघु sq 
याने बड़े ( शिखरिणो ) gq में शकल, गुण श्रेष्ठ gegra नामक 
गन्धव ने बनाया ॥ ३३ || 


RRG NE  स्तोत्रमेहत्‌- 
पठत RAITA FART: एमान्यः ॥ 
स अवात शवलाके रुट्रतुट्यस्दथाऽत्र tk 
WS धनायुः पुत्रवान्कीतियाश्च ॥ ३४॥ 3 


Ted चित्त होकर अनवद्य भहादेबजी के रतोत्र को जो पुरुष | 
न परम अक्ति से पढ़ता ६ पह इस लाक मे धन, धान्य र 
| 





uerum. CA 





` आहु, पुत्रवान्‌ ओर कोतिमान होता 
हे और अन्त में fe 
में शिवस्वरूप हो जाता है ॥ ३४ l ककः 


दीक्षा दानं पपर्ताथृज्ञानयागादिङाः क्रियाः 
महिम्नस्तवपाठस्य कलांनाईन्तिषोडशीम्‌ 


तप, तीथ तथा ज्ञान और योगादि क्रियाएं इस 
5 को सोउइवीं कला को नहीं प्राप्त कर सकती ३५ ` 


AENA सतोत्रं पण्यं गन्घर्वभाषितम ' 
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° ^ "P 
EA | 
dom. 5. ` ` आषाटोकासहितम्‌। d ss 


हि पाए जे क्ला ल | 
AJ मनाहार ।ावसीश्वरवभनस्‌ ü | 
| agan और मन को Zü वाळा ' ईश्वस्वणेनात्मक पवित्र 

स्तोत्र पुष्पदंत रंधवे का कहा हुआ समाप्त हुआ ॥ ३६९ li 


RESTER देवा महिम्नो नापरा edid: ! 


अघोरान्नापरो संतो नास्ति तत्त्वं qM 
महादेवजी से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, महिम्न से श्रेष्ठ कोई 
स्तोत्र नहीं, अघोर मन्त्र से श्रेष्ठ कोई मन्त्र नहीं और शुरु से 


| x श्रेष्ठ कोई तस्व ( पदाथ ) नहीं du ३७॥ 

कुछुमदशननामा ' सवश न्धर्वशजः। ' 
शशिधरंवरमोले «CT ॥ 
Bus निजमहिम्नो भ्रष्टएवास्यराषात- | 


स्तवनसिदमकाषीदिव्यदिव्यं Ter: ॥ 


के राजा, माल में चन्द्रमा को. 
जी फे दास थे वे ue 











~ =~ ७७ * `Š 


| 
/ चारण करने बाले देवों के देव SR क 
| महादेवजी के क्रोध से अपनी महिसा से भ्रष्ट हुए तब 1शव 

| queni इस परम दिव्य ( महिम्न sata ) को बनाये ॥ ३८ n 


सुरवरसुनि पूज्य इवमोक्षकहतुम्‌ । 
पठाति त्रा्ञलिनान्यचेताः ॥ 


२० 00. - शिवमहिम्नस्तोत्रम्‌। ` ` i 





—C m. च्च 


अजाताशवसभाप TEAC स्तयप्षानः। 
रतवतानढ्मंमाच एण्पहन्तप्रण!तम ॥३९॥ 
यह पुष्पदन्त का बनाया हुआ अमोघ स्तोत्र केसा हे कि 
सुरवर ga से पूज्य और रु तथा मोक्ष का कारण 
है। इसे जो मनुष्य अनन्यचित्त हाथ जोड़ कर पढ़ता Š वह किन्नरों 
से स्तुति किया हुआ शिवजी के समीप जाता है ॥ ३९॥ | 
श्रीपुष्पदन्तसुखपडञ निगेतेन । 
स्तानबण ।कॉल्वषहरण eU ॥ | 
कण्ठास्थतन पाठतेन संभाहितन । | 
छुप्राणता सवात भतपातसहशः ॥ ve t 


सावधान होळर श्रीपुष्पदन्त के मुख से निकले हण पापहारी 
पा के श्रेय इस स्तोत्र को कण्ठ कर पाठ करने से 
भ क स्वामी शरीमहादेवजी प्रसन्न होते हे EISE 


इत्या वाडमयी पूजा श्रीमच्छेकरपादयो । 
जिता तन म देवः प्रीयतां च सदाशिवः॥ 


E इति श्रो भाषाटीकोपेतं शिवमहिम्न | 
समात्तम | | | 

f हस प्रकार इस वाङ्मयी पूजा को मैं श्री शङ्रजी के चरणां 
“पण करता हूँ जिससे महादेव जी मुझपर प्रसन्न रहें ॥ ४१॥ ' 


uN 
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'॥ अथ शिवतारुडंव स्तोत्रम्‌ ॥ 
जटांटवीगलजलप्रवाह पावितस्थले । 
IRERE RICOR GEI तुडुमालिकास्‌ 1 
| 





इपडुमन्निनादवडमवेयं । 
| चकारचणडताएढव तनोतु न 'शिवः शिवम्‌ ॥१॥ 
जटाकटाहमं्रमदुम्रमनिलिपनिर्मरी । 
विलोलबीचिबक्षरीविराजमानमूर्थान ॥ 
marae | 
किशोरचन्द्रशखरे रतिः प्रतिकणं मम ॥ ९ ll 
धराधेरेन्द्रनन्दिनीविलासबन्युबन्खर- 
reete i 
° 3 
ग मनोविनोद मे तु वस्तुनि ॥ २ 
जटाभुजङ्गापङ्गलस्फुरणामाणिप्रमा ! | 
 कदम्वङुंकुम्रप्रलितदिग्षपुले। 
E SOME 
' . मनोविनोदमद्भुतं विभते भूतमत्तरि ॥ ४ ॥। 


| 

| i 

i 

I 

| | | 
! 
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ललाट चत्वरजवलधनजयेस्फुलिजमा- _. 
निपीतपञ्चसायकं नमन्निलिंपनायकेस्‌ । O x 
सुधामयूखलेखया विराजमानशेखरम्‌ | 
महः इपालिसम्पदे शिरोजटालमस्तु नः ॥ ५॥ 
सहललोचनप्रभृत्यशेषलेखशेखर 
प्रसून घूलिधोरणीविधूसरांत्रिपीठभूः । 

. सुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः . ` 
श्रिये चिराय जायतां चकोरबन्धुशेखरः U ६॥ 
करालभालपट्टिकाधगदगद्गज्जवल- 
डनेजयाहुतीकृतचण्डपञ्चसायके | 

. वराथद्रनन्दिनीकुचाग्नचित्रपत्रक | 
प्रकल्पनेकशिल्पिनि त्रिलोचने रतिर्मम ॥ ७॥ 
नवीनमेघमण्डलीनिरुद्धदुधेरस्कुर- c 
'कुहुनिशीधिनीतमः प्रबन्धवद्धकन्धरः ॥ 
निलिपनिर्भरीधरस्तनोतुकृत्तिमुन्दः- | 
कलानिधानबन्धुरः श्रियं जगद्धुरंधरः ॥ ८ ॥ | 
अफुल्लनीलपंकजप्रपंचकालिमप्रभा | 


Bi EET. रुचिप्रबन्धकन्ध 


SUNT | 
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स्मरान्तकं पुरांतकं भवान्तकं मखान्तक । 
गजांतकांथकान्तकन्तमन्तकांतकं भजे ॥ १० ॥ 
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